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nyaet ॥ 36 a मधुबाला § 36 4, ۲ 
FAT ॥ 58 f, एकान्त संगीत 39, 

आछुल अमार ३ 43 , प्रारम्भिक Taare भाग ۱-۵ 

५5 f, IPT ॥ ५5 4, बंगाल ST 6 » -‏ ز 
हलाइल ३ ५६ ह, हूत की माला ॥ ५8 , खादी‏ 

के फुल ॥ ५8 8, मिलन यामिनी ॥ 56 ॥, 

सोपान ٩ 53 8, gero पत्रि f 55 , धार के 
इधर FER i 57 ما‎ आरती और अंगारे ॥ 58 ۰ 

ge और नावधर ॥ se ما‎ लिभेगिमा ॥ 6۱ i 
Tf कवि भाग-7 ॥ 6। ॥, वार Y ates 

खुंटे ॥ 62 ॥ अभिनव ATTA ॥ 6५ . दो चहुटाने 

॥ 65 f, उक्त TATA का प्रेरणा! = प्रयोजन 

भोर पारिवेशा gas अधययन ۱8۲۲۵ कुतियाँ मेँ 

बच्चन का जीवन 5۳۳۲ = भारतीय और 

भारतीयिल्तर प्रभाव ॥ । * ۱59 ~ 354 


बच्चन के oren की कलात्मक पृष्ठभमि - भाव ۲ 
- भाव फूर्ति विधान = निधतिवादी ۳555۲۲۲ = 
हीनत्व और ۰۲۳۳۲۲۲۲ - प्रातिमा निर्माणा था 
fra fuera - wY के परम्पारित उदाहरणा 


| eee 355 ~ 400 
Saa की काव्य ۳۷۲۲ > रीति - प्रतीक 
योजना = संगीतात्मकता = प्रकृति fuer = 


TTT | a LOI = 435 


awa जी की B ar शोध सापेक्ष और निरपेक्ष अध्ययन करते के 
बाट g> लगा fa बच्चन के काव्य का fasta उनके जीवन के समानान्तर 
इशा ten gite ते उनके जीवन में Aa उनके व्यक्तित्व के ۲ è 


पकड कर उफी रचना का उनके जीवन के feen में अध्ययन किया जाना 


वाहिये ۱ वैवारिक हुछ्टि ते भी उनके areqî में शारतीय और अभारतीय 
far ar समन्वय gar है उनकी काव्य चेतना में भी erat oreu 
safe) का प्रभाव fear’ पड़ता है | अतः बच्चन के काव्य में जीवन 
दर्शन और कला की खोज को मैने ru ar विषय बनाया | wees जी 
at आत्मकथा के derd ठे प्राशान के बाद मेरी उक्त धारणा और भी 


eg हो गई | 


= 


my 


gege शोध gasa तात अध्यायों में विभाजित है ۱ fasu प्रवेश 

में बच्चन विषयक हिन्द्री के आलोचना साहित्य का सर्वेक्षणा करते हुए 
fir आलोचकों के मन्तव्यॉ कां उल्लेख जिया गया है तथा परहा चिल 
۲۲۱۲ gay की आवश्यकता पर प्रकाशा डाला गया है | 

प्रथम अध्याय में छायावादीत्तर 'हिन्दी काव्यधारा की प्रमुख 
afeat पर प्रकाश डालते हुए बच्चन की काव्य-वेतमा का वतिवेवन किया 
गया है और उनके उस peura को भी स्पष्ट किया गया है जो उन्हें उनके 
समान emt कवियों मे ges करता ۱ 


Pare अध्याय में व्यक्तित्व की धारणाओं हो स्पष्ट करते हुए 


बताया गया है कि कचिता में व्यक्तित्व का fade उसे प्रभावी बनाता है । - 


उनकी आत्मकथा के प्रकाजित are wet के आधार पर उके काव्य के 


Taste की rose शिया गथा है तथा उन घटनाओं का उल्लेख किया‏ 5 و 


गया है जिनकी प्रेरण्णा ते कविता farts का निर्माणा हुआ । | 
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तृतीय अध्याय में बच्चन के काव्य की वैचारिक पुष्ठभमि पर 
fare किया गया है ۱ दुग बोध की स्वीकृति और उसका काव्य Y 
HH बच्चन का लक्ष्य रहा है | तन 32 में प्रकाशित “तेरा ۳ 
ते तेकर 65 में प्रकाशित "दो ageri? रचनाओं तक ۳ 8 
अध्ययन, प्रेरणा, प्रयोजन और ۲۲۵۲۲ की 20:5 ते किया गया है | 
वह भी बताया गया है fe उन पर कितना भारतीय और भारतीयेतर 
प्रभाव है । इत आदिप का भी उत्तर fear गया है fe पे ۳۲ 
sta हे और राष्ट्रीय आन्दोलन ते sar कोई सम्बन्ध नहीं | 

चतुर्थ और daa अध्याय भें gurr: बच्चन के काव्य की कलात्मक 
gecart और STO भाषा का अध्ययन करते इर बताया ۲ है कि 
feet कविता को छायावादी जटिल रचना विधान ते "निकालकर foa 
तरह उन्होंने सामान्य जनजीवन के ars जोड़ा उनकी शिल्प प्राड़िया पर 
fare करते हुए 08۲۳۳۲۶ और दुखात्मवादी संवेटनाओं के ded मॅ 
उनकी ere ۲۳۲۹۲۲ का farder किया गया है a + 
gets, अलंकार आदि 5۲ भी विवेवन four गया है | qaa हिन्दी è एक 
ds गीतकार के रूप में हमारे सामने जाते ۱ 

geen अध्याय में aca की गीत-यौजना पर विवार करते ge उनके 
छन्द प्रयोगों का अध्ययन किया गया है तथा ۳۲۲۳۹۲۲ और लोक परम्धरागत 
fafau 5न्‍दों के प्रयोग में उनकी दक्षता पर प्रकाश डाला गया है, gen 
se और माजा बढ़ 5 में लथ योजना का समावेशा कर उन्होंने गीत के 
tea Y अभिनव gata भी fed हैं । 


सप्तम अध्याय में उपसंहार के स्प में बच्चन की उन विशेधताकॉ पर 
प्रकाशा डाला गया है जिससे उन्हें साहित्यिक za का निर्माता कहा ar 
सकता है | 


CC- O. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


gege बोध प्रबन्ध की" रचना sa 5۲0 'विष्ण्युदत्त राठेशा, i 
एवम्‌ अध्यक्ष feet विभाग के fatrra में हुईं है । उनके ref पथ- En 
प्रदर्शान d लिये में eau ते उन्का a पिएर आभार स्वीकार करती 
महाकवि ger जी ते उनके ferir-fem आवस atata पर उनसे ग्रँट 
करने or gmat प्राप्त हुआ और fare fafana A ge आवश्यक | 
का era शाप्त हुआ eed fee मैं उनकी far say हूँ । अपने पुज्य ज्येष्ठ 
ver crear Marr श्री 'विष्णुदतल्त वैध तथा अपने पुज्य पिला de मटन | 
मोडन पाठक, sera atada dara dara 'विश्वविधाजय की Y ga e 
$ rra? याद कहे जिन्होनि gè निराशा के eert में area 
फ्रीत्ताहित छिया | । र 


अन्त में उन mt fuera’ के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हुँ 


जिसके wat का उपयोग मेनि अपने ga अध्ययन में किया है । gage 
fet gut धिद्धानों से क्षमा याचना करती ۱ 


(i) 


fauau yA 


2. ग्न्धं में निर्धारित न होकर भी जन 5 
के er में omr में fan रहे हैं ۱ हिन्दी के आलोीयकर मे उन्हे 
हालाथाट का gede र उका saraa भी किया पर अपनी 
Terror ॥तिभा और काव्य चेतना के बल पर छायाचाटीलार हिन्दी 
कविय में दिनकर के वाद वहीं एक th कचि हैं जो संवेदना, क्ला और 
arta की gfse ते ya कचि fee होते हे | आवार्य रामचन्द्र TIT ने 
स्वच्छम्द काव्यधारा के ge gga कवियों में उनकी” गणाना की है | शुक्ल 
जी ने मधुझाला, मधुबाला, तेरा हार, esta संगीत और 8۲۲۲ ۲ 
की aaf भी की हे। | ga N कवियाँ की एक विशेषता की ही | 
और शुक्ल ot इंगित करते है कि इन्हें gratae के अन्तर्गत नहीं रखा जा | 
MAT 4 | 


gts 22۲۳۲۳۴ में ero Ay द्वारा सम्पादित इतिहास में बच्चन 
at तचादी शीति कविता के अन्तर्गत स्थान fear गया है | 
sto rrrrrr मिश्र ने लिखा है ~ "aen इस धारा के सर्वोत्तम इचि ۱ 
उस धारा की समस्त संभावनाएं और tarê बच्चन में पुँजी हैं । बच्चन 
gm: (۳۲2۲96 के कचि हैं इसलिये उसकी जिन ढृतियॉ में आत्माजुभृति 
की सघनता है वे कुतियां अपने gura में My और adeat हैं । "जिन 
aru में renga के साथ अवधारणाओं ढा date होता यला है. | > 
उनमें प्रभाव ot Aff ge ge गयी हे ۱ लगता है कचि अपनी बात 8٩ 
बाद उत्ते जनरलाइज्ड करने लगता है ۱ निशा dar, von संगीत और JA 
fra यामिनी के गीत इस टुष्टिकौण्य से जहाँ गीत काव्य ot 8 पपा 
و‎ एड! TTT perd रंग N भीन af हैं । अपनी धारा है 


| 
| 
i 
| 
। 


(44) 


afs मे बच्यन हत घात में अलग है कि जहाँ और लोगॉ ने बाद में 
अपने st टुहराया है यहाँ बच्चन मे निर्मम भाव से अपनी जानी पहचानी 
हुनियाँ छोड़कर यडार्थ की नथी दुनिया में प्रदेशा किया है और sad 
अनुकूल भाषा की तलाश की है ।° ۱ 


sro fas का faset Aga है पर fair arte रचनाओं के 
FV aar भाषा=विधान की ۳۳۲۲۹۲۲ पर fare नहीँ हुआ | 
fiera होते के कारणा oef 'चिवार का 375۲۲۲ था भी ۱ 
बच्यन ने ۵۲۵۲:۲۳۲۲ भाषा को जो रूप fear उसका gehe होना 


अपेक्षित था | 


अपवार्य शुक्ल की पकड़ की लेकर परवर्ती इतिहातकारों मे उच्छा 

भाष्य करते हुए ser. ۳۳۵۲ के नाम पर ۲۳۲۲۲۲ के प्रति जो 

जेहाद feet कचिता में बोला गधा team” का rar gal aah अवा रहा ۲ " 
कुल मिलाकर auger काव्य मिलन काल में fagga की आशाका और ES 
नारी के स्थुल एवं मानल सौन्दर्य की agfa ते ओतप्रोत हे ۱ विषय vl 
स्वरूप को तेकर sfant के हित्र में इधर जो at नवे प्रयोग किए जा व्हे 
उत्तका प्रभाव बच्यम at धाद में लिखी" जाने वाली कविताओं पर भी 
8 el 


तात्पर्य यह fs बच्चन आज तक der आयामॉ N W 


gro हरिशचन्द्र anf erer लम्पादित इतिहास में fia किस 
aaa ने बदलते हुए pa gara? को myar के अपने 


fa का card omt दुष्ट verd उसकी 


(44432 


fse ate an: ruft जड़ नहीं है, परिवर्तनशील तो वे हैं ही ۱ 5 
57 यथार्थ नो अर्थ लेकरा भी पिछले अर्धो को मान्यता देता है watts 
[ आप में ef के लिए साधय adt “| इल प्रकार बच्चन ने 
fos सत्य की geer करने का प्रयास किया है ॥* 


vet weg का ताय dar उको छावावादी ate 5 


S 


होने का Yes fear गधा है पर aura की geara st अलग मे देखा कित 


n 


a fear गया | 


76 जीवन 55۲۲۲ sterft ने wars पर et geul feet | उनके 
तिल्य ner gaf पर HFT 78۲۲۲ डाला ا!‎ 8 
ry गन्थो' पं isa sa cofres और कवित्व 
ETO EITTUTTE tratara zie बच्चन, 0 कुष्णवन्द्र 0 
zon व्यक्तित्व एवं कृतित्व, sro ग्याम्युन्दर घोष इत बच्चन का ۴ 
sten, Ar हरस्वल्य पारीक कत बच्चन का काव्य, रेण्यु मल्‍्होजा कुल 
बच्चन का परवर्ती काल्य ; एक greg तथा BTO रमेशा गुप्त ۲ 
निकष पर YA अन्य हैं जो आलोचना के स्तर पर बच्चन के काव्य 

iT garen gas अधययन प्रस्तुत करते है ॥ 

Tra तावेक्ष ग्रन्थो में gro राजेन्द्र भटनागर प्रगीत efedrrera 
बच्चन का कृतित्व, STO gur बहन पटेलकृत बच्चन : fera qd 
कृतित्व de भी परिचयात्मक है | बच्चन के गीत ۲۲۳ परर ۲ 
नारायणा gate का एक प्रबंध आधुनिक 'हिंन्टी गीति काल्य परम्परा मेँ 
बच्चन भागलपुर ते स्वीकृत हुआ है ۱ उदयपुर ते sTo जय प्रकाश sr ने 
व्यक्तित्वजौर area पर कार्ण किया है | sro इन्टुबाला thera मे बच्चन _ 
और उनका साहित्य पर तौराष्ट्र में कार्य किया है ۱ प्रायः इन ۲ | 
में व्यक्तित्व और कुतियाँ छा सामान्य परिचय ही fear गया है | 


nn O O IA I OD N AA i e Um o LLL SS Ss — — 


le हिन्दी साहित्य का डतिहात, 40 ul. ५ 
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Sega अध्ययन की ۳5۹۲۲۹۲۲ - 

۱۱۱ SA की gara gerfrra कतियोँ का वैचारिक विकासात्मक अध्ययन | 

sar 5 की आत्मकथा गत तथ्यों के आलोक में बच्चन की कृतियों का 
अध्ययन | 

858 बच्चन की 5۲۳۲ अवधारणाओं का faart करते हुए व्यावहारिक 
स्तर पर उनकी 507۲ की परीक्षा । . 

but Seay} काव्य का fre उध्ययन ı बिम्ब प्रतीक, Beara 
रमणीयता तथा लोक संगीत के da में बच्चन की era dear का 
त्पच्टीकरणा P 


858 बच्चन और स्वाधीनता आन्दोलन मुलक अभिव्यक्ति का प्रकाशन | 
१6६ छन्द पीज्ना पर प्रथमबार afisa fsdaa | 
878 au के जीवन हरीन और इन घर पड़ने वाले भारतीय-अभारतीय $ 


प्रभावों sr विवेचन | ES 

फुटकर लिखे गधे लेखों के सम्पादित तंकलनों' मे अजित gare और | 
AS TTA श्रीयात्तव छे ग्रन्थ *बच्यम fase ते" तथा afd ۳ 
मटनागर के ग्रन्थ का उल्लेख भी यहां आवश्यक है पर इन MAA | 
उक्त Tara er नहीँ होती | sto कल्पाणामल ater कृत pe 
लोक प्रिय बच्यम" में भी उनकी deer विवशाता का ही विस्तार ते चित्रण 
है, उनकी” जीवनेका ate ded शीलता का आधार वहा विवेधन मैं 
Pasar ۱ sto नवल fertte भामड़ा के ग्रन्थ "बच्चन जीवन और aren 
बच्चन की रचनाओं की des भूमि का प्रामाणिक fast नहीं हो er | 
क्योकि आत्मकथायत तथ्य तब तळ agence di sTo इन्दुबाला दी! . 
शेध प्रबन्ध “बच्चन زود‎ और अभिव्यक्ति" मे प्रण्णयाजुभ्रति, 
erfa चिंतन, संगीत, भाषाशीली पर fear गया है or fas 
afafa sel act 'दिखाई पडती ۱ अलंकार, रस, fara, 


tv) 


Ma भी यलताऊ है | छन्द शात्त्रीय विवेवन तो सभी ru gaa? 
में gfe पूर्णा है तथा अधुरा है I 
प्रत्ताधित rro प्रबन्ध उपलब्ध अभावो की qf की दिशा Y 
SUT गया एक प्रयत्न है | आगामी अध्यायौ में पुर्व संकेतित 
Years? का पल्लवन किया जायेगा | बच्चन के काव्य का कलात्मक 
और विचार प्रधान अधययन हमारी ga प्रतिज्ञा है | 


CC-0. Gurukul Kangri Ur 
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gm 8۲ i तै 5 — 


—— १४७ چیه‎ u men ۱ NDR ۱ + had 
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۳5۲۵۲۲۲۲۴ हिन्दी ofer का fuera सामाजिक और राष्ट्रीय Re 

भावना से gua व्यक्तिवादी चेतना दारा हुआ | पुरानी परम्परा के ۲ 
fate की भावनाओं ने हामाजिक जागरण की भावना st am दिया, 

fand ۳۳۳۲۸۲۲۲ fa sufera? और farar? 3 yf gem fuse 

मे जन्‍म लिया ۱ agt एक और साहित्य गे erfart भावना ते 3 

3۳۲۳۲۲۹ fare? का आगमन हुआ cet असामाणिछ gf ۲ 3 = 

असत्य भाषी का TATT हुआ | | 


arar कावि सतत ۳۳۷۲۳۲۲ था कि fàd कालीन ۳ 
get मे झुका होकर साहित्य के da में प्राचीन hafa d उच्च faure? को 
de मधीम गान्यताचाठी अस्तित्व को gfterfen four जाये । वह अपने 
इश agave में काफी हद तक सफल भी हुआ ۱ व्यावित्वादी' वेतना के ये कवि 
अपने मनोलोक में ही' at सौन्दर्य fe में लगे रहे vet लक fo ۲۱ 
सम्बन्ध तत्कालीन जीवन की T पारिष्वितियोँ ते ge गया i ga a 
dr एक Warft मर्यादा बन गई ۱ जहाँ एक धारा अपना 7 
वहाँ fasta at नवी ferrr N जन्म लिया । | 


आधुनिक काव्य के शिकाल में महत्वपुर्णा UF te 
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“lara gr के आरम्भ तथा festa में ofa का ۹ 
2۳8۲۳۲ प्रधान है ۱ pega ते भारतीय ofa or fe 
विद्नाओं की व्यक्त करने के da में प्रतिबन्ध रहा है, aardr 
aar ۱۱۲۵۲۳۳۲۲۲ की FT yò सामने रही dF ۱ TIF युग 
कै Taft में ही Nama दीले पड़ने लगे थे, tart सिडने aff ats 
पर वर्तमान घुग sf ने ۳۲۲ rarer का gen उट्धोव 


अस्त व्यल्त ब्राशाजिक 25۲ कोमल ۳۹۹۲۲۲۴ ठे fad zegen 
थी । जीवन के ded को diet के लिये शक्ति grus करना 
TTT है । परन्तु गहरी निराशा छा वातावरण था और ۳ 
aq कारण at off का stares | परिवार और aera से gq} हुए 6 
sr uy ot भी dont से हार af ar | 
Fra का ofa अपने भावी पर ara? डोर aa ही 
बन्धन देखता है md मध्यवर्गी gw raw ge झुके हैं ae 
सामाजिक draa की dear st foe और भधानक पाता हे ۱ 
saar daar भी ats मानवता का प्रतिनिधित्थ॑ नहीँ करती ۱ 
निदान इन rasty में इतना geenen weeft farrrrrarfear 
"मिलो ۶ 
erf ۲۲۲2۲۲۲۲۲ ofa drar के स्थान पर मानव के प्रति प्रेम 
ved हैं परन्तु आत्मिक fasta की और भी इनका ध्यान कम नहीँ है । 
छायावादी ofa cara N egen तथा आध्यात्मिक भावों को geh 8 
te ETO रघुवंश, feet oren st 73۳۳۳۴۱۲۹۳۸ go ۰ 
2. ۲۲3۲۹ fée atera, प्रगतियाद, YO ۰ 
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Tra ate को कामना नहीं करते । इसका लक्ष्य हे आत्मिक विकास के ۲ 
geer तामाथिक जीवनयापन कत्या | 


छत्घावाहील्तर हिन्दी काला धारा fuma fura ec? Y af 
हुई । इनको हम dra भागो में बाढ सके E 


तामाचिक्त राट्रीय 5۳۲۵۲۵۲۲۲ fe अलोचकों ने परम्परावादी‏ .ا 
भी कहा है |‏ 3 
“fact कालीन ergere और छाथावादी ore धारा‏ 
के प्रभाव ते ही अपने काव्य maes का जिर्माचा करने वाली vaart‏ 
दस परम्परावादी काव्य की erat में ardt है | छायावादोल्तह‏ 
vaars का go farts छ्चत्तियों के आधार पर‏ ۲۳۲۳۳۲۵ 


faarn हुआ हे i" EF 


राष्ट्रीयता की आधुनिक भावना का विकास आज ۷۲ ۳ 
के dei में हुआ हे re तथा तत्कालीन कावियाँ की रघनाओं में 
۳۲۵۲۲۲ stear की AT FN हिन्दी काव्य N हुई । fanar ۲ 
साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना का gfe विकास आधुनिक युग मेँ 
foray हे gear पहले दिखाई नहीं देता = "हेशा के रहने धाते ही देश 
हैं और उनके एवभाचिक विकास, werent, ere और aren | 
सम्मान की eur राष्ट्रीय भावना में समाहित कै । *रै 


प्रारम्भ में राष्ट्रीयता डी भावना dd उच्य आदश ते भ 
थी परन्तु आधुनिक sf? मे राष्ट्रीयता ते प्रेरित होकर ۹ 
ही fee d देखा और गाया ı sro हजारी gere far ने 
arferu ढी भ्षुमिका में लिखा है :- 


le ETO mrar rmf, छायाबाहौत्तर feet 
2. वही", go ۱۷۰ 


"साहित्य में समाज्वादी सिद्धान्त के age gare मे ही था प्रान्तीय = 


۳۷۲۳۲۲۲ ۲۳۲۳۹ की पउततिड़िया ते et राष्ट्रीय भाव के कवियों में ते अधिकांश 
से बाएत माता ठे स्थान पर किसानों ste मजदूरों का mata आरम्भ ۶ 
भारो्डुकाल हैं ही राष्ट्रीय staar के saria सामाजिक जनजीवन आ गया | 
था ۱ सामाज्कि राष्ट्रीय काव्यधारा शाज तक की कविताओं में ۹ 
es} 7 "विकसित gi है ster पाठक क्षी r में हम देखे हैं कि 
राष्ट्रीयता की staat परण्यराघादी क्रथिता से fien नये रूप 8 
rarfwara ते ategta है ~ 
ea बह err, aaf के देशी जन अभियांती' हॉ. 

बांधवता में बंधे, परस्पर परता के अदानी डरे, 

traia ae dr, जहाँ के देशी निज aardt sy, 

m प्रकार eenen cent rafa 2 


2۳۳۴۹5 शाष्ट्रीय कविता में राष्ट्र के grafos ater’ or वर्णन तथा _ 3% 
गौरवपुर्णा इतिहास की safe का वर्णान foar है ۱ देखिये A 


"ल्वर्गिक ۲۳۳۲۲ फुल पथ्वी का, 
Dann fya f का, 
इललित guíe नदी का टीका, 
saf fafrr ar ۱ E 
जय, जय प्यारा भारत Bern? Er 


मानवीय सेल्कारॉ ते हीन व्यक्तित व्यक्ियल अभिमान से feet 


۱. STO 20۳6 gare Tür. हिन्दी साहित्य ot भूमिका 
2. धर पाठक, ۷۲۲۲ गीत, FO 25. Re 


3 तीथर are, ۲۳۵ - शारतगीत, JO 26. 


* ۳ ۱ E | 


er 


और 775۲ felt अस्ति =] ही ge नहीं होता ۱ सेल्कारी व्यक्ति राष्ट्रीय 
भावनाओं ते ger रहा है उसके व्यक्तित्व मैं fare आता हैं । हमारे 
शाष्ट्र ar इतिहात प्राचीम और महान है ۱ कथि अपने qay ळी niee 
ayur gever हुआ नहीं अधात ۱ आधुनिक fm का एह aera कार्य 
Cree डे — 

"राम कृष्ण के भाई हैं हम 

zier dren के ۲ 

अर्जुन fagn के भाई हैं en, 

इस याते aud आई हैं ent! 


arertarer भावों के पीठे राष््रीयता' की भावना ही कार्य करती है | 
fos su NIT पराधीन धा, we evel का सामना करना पढ़ता था । उत 
may rr को भावना जन जीवन के साथ थी ۱ शाजनी तिक, तामाजिक 
धार्मिक जीवन की विभिन्न sweoret को कवियों मे राष्ट्रीय आवसा के ही 
सन्दर्भ ۲ fofa four है ۱ अपने देशा के لو‎ का और अपने suore? का 
अपनी राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम N स्मरणा जिया है ۱ इससे हमारी 0 
का, भावना का तथा विवारों का उत्तमौत्तश एरिष्कार हुआ है | | 


ats TUST :- 


e erar- Ar fur HN grat ۲ tur के te E è | 
में आधा ۱ 3۳0۲۵۲ के rrreq ore में भी ee. 


myr ۱ ۲۳۳۳ ۳۲ की भौतिकता ने 


— —— —— — 


e 


Y args समय में ۳:۴ ने आश्तीय des के gin agera दिखाकर 
aura में 2۲۳۸-۳۲۲۲۲ पैदा four और aura को 2۲۳-۹۴۲۳ st प्रेरणा | 
dr ۱ vofir ये ofa धार्मिक भावनाओं के अति इतत ۲۴۳۳۹۲۹ नही हैं fana 
कि a पुर्दर्नो ली 3۳۲۲۲۵۱۲۹ के प्रति दिखाई देते हैं । (۲۳۲۲۲۲۲۲ गुप्त 
की "आरत आरती” ۲ भारतीय dent के grea 9۲ oer चित्र देखिये > 


"date eo शारीर Y जो प्राणा en i er. 

सब ffn मेँ जो कभी सम्युणति के fag ur 

ET, et, जीते जीव ही, अब हो रहा ner है, 
अब लीक ey ade मैं आरत कलेक समान है ॥* 


कई बार 2۲۳۲۲۲ पतन भी समाज और राष्ट्र 8 पतन का कारणा बनता | 
24 و‎ FAR pits ofa सामाजिक विकास के लिये ۱ 
ate vara st artista की deert ही ۱ anfa मनीचियोँ ने भौतिक 
draa की अध्या तिरक जीवन के fests का gm सोपान माना है । इसकी 
ल्थीकति के थिया जीवन vera हे I 


srurarzt कवि में gere, निराला, de, महादेवी वर्मा Y 
अपनी Feste की greta मान्यताओं के आधार पर wira ۲ 
स्थापना की है ۱ देखिये — 


"ya अज माता ही, 
रहती है fards, ` 


۳. EE — A ey ar in ae 


le 2۳۲۲۳۳۲ गुप्त, ۷۳۲-۵۲۳۷۲, may 0 


दुर्बल ae 
feat सम्तान a 

जन्‍म धर अपने अमिश घ्य 
तप्त ata बढ़ाती है | 
किन्छु क्या 9 

योगय जन जीता है, 
aia की उक्ति नहीं, 
far है, गीता है, 
स्परण करो बारल्यार — 
जायी फिर एक arar” 


afas जीवन भारतीय dad आध्यात्मिक चिन्तन जे r ma 
है ۱ आध्यात्मिक fraa भारतीय sfr रचनाओं की Op की हड्डी 
है । जीतन er fom wen है, अपने doret et समदा करना, st 
भावनाओं की उठाया ۱ छाथावादी efaa? की रचनाओं में f fas 
ar var der प्रबल है ۱ ger rat N amrer जन.जीवन के of | 


विवेकानन्द, अश्चिन्द, ated, फ्राइड आदि के frma का st y 
जीवन पर TET उभे भी कवियॉ' N rar देने का uca किया | चिवि 
प्रभाव निराला पर रहा और gara जी ने आमन्दवाड की 8 
‘o mT" वैसा महाकाव्य feet | महादेवी ने भी nara को र 
ee आत्मिक पिकास को महत्ता ही है = a 
AY fat प्राणा में 
साही ۳۳۲۲ geer दो 
det छोटी mar Y 


® निराला, अपरा, 30 20 
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Y afer मिठा et yo? 


aT? vara के माध्यन ते महार्दि earra ने at ef at waren 
करने के fî foghe ar स्वर Sur किया | ut के of rr के ۲ 
St Meter उनके प्रति ज्नातभाव का tare fear ۱ ga कार्य मेँ महात्मा- 
गाँधी का योगदान सराहनीय हे Tee और मुसलमानों की एकता के लिये 
उन्होने a ear गहीं ۲ | छापियो मे ۳ अपनी युगीन ۲-۲۲۲ ते 
garf eter Y उच्च कोटि की ruari fad । परम्परावादी धारा 
हैं arger datar और धार्मिक Huf को me करने के fet बहुत ती 
राष्ट्रीय कवितायें frat ۱ साहित्य की दृष्टि ते ये क्षायिताएं somde की ही 
sua ने व्यक्तिगत ema? को coc म करके ga. Aran और समाज के | 
wea को gh तदा व्यक्त किया हैं ۱ ast ढी पराधीनता ते भारतीय 0 8 
का ETF et रहा ar ۱ रेती स्थिति ۲ सामाजिक 25۳8۲ को नवीन ۲ 
ate fera हेने के fat Arerff और मर्यादाओं की आवश्यकता थी ۱ 
uigfas araña में भारतीय draa को ares सत्कार की 5۳۲۲ देने में 
staat में आशातीत सफलता पाई ۱ देखिये यह पेक्तियाँ ~ 
“हुआ gge भारत fas अरत ۳۳۲-۲۲۲۲۲ | 
ans अन्त प्रविशथ gyfer हो ara तघ उतने छाना, 
अरुणोदय एकता दिवाकर grap "दिशा Rent, | 
देखे नव scare परम पावन प्रकाश कैलाली ۶ 5 


शाभाजिछ = wars ate का var भी इन कचियौँ की ۳ 
Y मिलता है | water के gate का neram कार्य उन्होंने अपनी लेखनी 


— کا مخت —— متت مسد une Ahle PRO‏ کن wi‏ 


۱۰ महादिवी' वर्मा, नीहार, 
2. Daan wien, go 373 
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aver किया ۱ *afeater “fetar”, "da", "महादेवी" आहि का 
5۲-6۲ fasu की 2۳ से अधिक व्यापक रहा ۱ देश के गरीब 
arrer? और ad जीवन के करुण fast को gege किया । 
परम्परावादी धारा में arar detefar और धार्मिक efgaf को 

नष्ट करने के a vaart thar af ۱ raver û के काल में 
ofa का ध्यान कला ate ۳۲۳۲ को और कम ger ۱ कावियाँ की 2 
fasg प्रधान रही ۱ ga काल की vaart राष्ट्रीय nera की हैं ۱ इह धारा 
sa निम्न हे = 


शुष्य =‏ ۲۲ ۳۲ظ 


nn e TOT E E e On WET कळते ii 


परम्परावादी राष्ट्रीय काव्यधारा के NN कालीन h मेँ ga जी 

शिरोमणि! कवि हँ ۱ भारतीय defa के प्रति age or, धार्मिक बोध 

हे माथ ही हमसे ores में भारतीय जीवनं के N अपार प्रेम है । tare 

gfe ते गुप्त जी आदर्श और safer के कचि हे gwt ۳۹۲۲ में ४ 
۳۳۳۶ agr का कडी नाम नहीं । मानवतावादी दुष्टिके परिणाम. E 
त्वल्प FE भारत की fla जनता का सजीच पिन अपने काच्य Bart | er 
u भारतीय sont et tg की eget हे ef aah अधिक f उसी... 
ar होता है ۱ क्योंकि ۷۳۳۲۲ जनता का gfsester भोगवादी wi Zi 
रहा है ۱ 37 aah अधिक ۲۳۲۵۳۲ ngge? का तथा re; 
afa की यह dent et लाडी है ~ 


“वाया हमसे gy कोन सा शाल मही 


y E 0 


देश में ۳۲۳ कथि ar उपाधि ते gẹ काय्य-व्यक्तित्थ कौ प 
सन्मानित four । "आरत भारती" gest एरम्मि कृति होने के : 
aruana राष्ट्रीयता की डावना तै ay रचना है ۱ gt 8 
sua पर जितनी ख्याति gu dr को मिली है उत्तनी शायद et किसी 
अन्य ote को fhe छौ ga जी gt मानवतावादी कचि 
yerta svat शवना में कहीं भी दिखाई नहीं देता org कै व्यक्तित्व 
में fera की भावना को कचि mya रखकर हमारी रागात्मक कृत्ति को 

काल dar है ۱ ger जी को "भारत भारती" F agf भारतीय जीवन के 
afefe gra के कारणा grata भारतीय जीवन की महानता का गुणगान 
HF 2.۱ कचि की यह ۴۳۳۲۲ geet साक्षी Y ¬ 


“sare eu शारीर में जो प्राण ۷۲ sin आ, 

सथ ferfsut में जो कजी सम्पुर्णाला से fag का ۱ 

aT, ema, जीते जीव ही, अब हो रहा an है pate 
za लोक खूप ads में भारत wis समान dr! ee. Br 


"आरण आरती” हैँ देशा के अतीत गोरच को a | 
वैदिक धर्म or वर्णान किया हे जो org 0-8۲ में faga हो nur, ता 
काति कह उद्धा = eo 

Pay बळी केशी fe माव erm ते eg ۰ 
yh न भार mer गया, अधियार उपर 8 गये 
सहला हमारा यह पतन gy ते भी देखा न अया, b ; 
me errau gía के रूप में geet garau r 

te ar मैथिलीशारणा gur area ۰ 
2. ۰ 
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व्य की rgant तीड्ता ते ease करती है gor जी के gga 
ग्रन्थ हैं سه‎ Wege, भारत भारती, daat, इंकार, साकेत, घशौधरा, 
पर, ooren, शिवण प्रिया (eert का युद्ध, Deru ae, qa dere 
आदि v safe काव्य हैं | 

۱926 में ही 8۲۲۲۲۲ gu की ۲۳۲۲:۲۳۲۳ प्रकाशित gf | 
gran की उप्रैक्षिता उर्निला N ae के भलाइ ते ۳۲۲۲۲۲ की डोर ۲ 
किया ar. Per की कितनी अज्ञात amarra ने, अपने पत्तियं को Sef, 
गौली की 85۲۳۲ फासी के ment पर अेजकर कहा छोगा > 

“जाओ नाय zun arat, हुम ge में भेरा पानी, 

वेरी ही में बहुत तुम्हारी afer geerd रामी, 

fu तुम तपौ, $ में भरसक, tg घल हे हानी, 

कहाँ तुम्हारी ۳۳۲۲۲ F मेरी करुणा ठानी ۳ 


3۳۳۲۲۳۲ gor जी की कविताओं ह आरतीय das तथा भारतीय ड म 
राष्ट्रीयता की भावना gege sr मरी zy! गुप्त जी की rout * y | + १० 

fe grama एकता or Ma है जिसकी अनिवार्यता sga की जा रही on 
2 


स्वर्गीय sro पीताम्बरदला बंहुध्वाल N एक बार gorg में 
देले हुए ser था कि ge देशा को जयाने में महात्मागाधी मे जितना 
four है उससे कम काम “urea ये नहीं four । इत त 
f gu d का ۲۲۲ ताहित्य ۳۸۳۵۲۲ तथा 
stagta है । 


nrden هه 2 — حت‎ ae e 


te geeen "बच्चन ۹۲9 भाण 6, संगे पुराने 


FS 
ois 


THUTTTAITIST gar : 


—— A TTT TT TUTE 


Patara verser के atrofie fasor के zase के मानवता. 
वाली staaf में उनका 39۳۲۲ स्थान है ۱ 2۲۲ gef? deur हें aga on 
लिखा है परन्तु छो भी लिखा हे zeer अपना atfefros ara है ۱ fadt- 
sra fa? पर तत्कालीन परिस्थितिय का farts प्रभाव था ı अतः 
gear gaara पर महात्मा गाँधी के विचारी का बहुत प्रभाव पट्टा ۱ ater. 
atta को ۳۲۳۲۲۲۲۳۲۲ ga से seh जीवन में स्वीकार छिया ı ater ur 
aT armored दुशध्दिक्षोण्य सामाजिक है ۱ rr! aft artis 
vaar È ۱ एक अहुत के ger et वेदना का बड़ा हुदय ۲۲۴ faa लीचा है। 

maya का verd ofa को असैतुष्ट कर देता हे ۱ समाज के ۲ 
की yrat को कथि rar देता है ۱ afa ने *महुल* aro में 8 
fran का यथपर्थ प्रस्तुत किया है ۱ we vaar पर nfr जी' के 65 
st guta है ۱ 


वैज्ञामिक विकास ने जीवन को अति Ban बना दिपा है I 
727۲۶۵ gfe के fear oraa जीवन का विकास sear नहीँ हो पाता 
foray होना बाहिए, विभिन्‍न ward अपना for dar कर तेते हैं और dat 
का er ग्रहण कर तेते हें ۱ सियारामशारणा gur पर क्योंकि गाँधी ठी के 
7۳۴۲ का अधिक प्रभाव है, gerfed even sted है त्याम पर जीवन क्री 
swr अवत्या का fuer अधिक उभरा. हे ۱ जीवन निर्मारा की दृष्टि ते 


ga जी को रचनाएं ۴:6 मुल्य की हैं। | 
ade सही fe सिधाराम ون‎ 


e 


> 
J 
e 


da he 5 


é 
In: 


4 i न 
N ای | هی‎ 


est 


a 


उनके तीसरे arten dem fen! of कविताओं X कचि की कल्पना 
mirar मे pet है ۱ भावना vegen होकर प्रवाहित हुईं है और cata. 
atat pefea हुआ है ۱ “fare? हें व्यक्तिगत fasts की अभिष्यक्तित है 
a भे age की ۱ "araf" में कचि से जीवन के छोटे-छोटे, ۲ । 
forg मार्मिक gin? की dar और पाठकों की करूणा उक प्रति aardr i | 3 


"आत्मोत्सर्ग" गणेशा ofer faari के आत्म-बलिदान पर लिखा 3 
rara है । "पाथेय, * “मृण्मयी”, "बाध" rar", "aa" आदि ¿EN 
ast pga card हैं ۱ Rs | 
2۳۳۲۲ थी ۱ vordat का यात्री मार्य छे किती भी dorata को अपने मार्ग > 38 
को बाधा नहीं बनते देला I उदाशरणा के कुप में थह demt प्रस्तुत ke | 


"m, de मत मुठे आज हु, 


सब 55 हे परे agen ۴ | y 
= ٩0۲۳ 4 >: 
POST — ् 
“fer के डार के अहार एथ ga- ge- fre छळू, 
वेरो के नीचे के कांटे मुटु मण्याल से जाम af | 
भय के हीप्सानल में dear उत्ते ger टें पैरॉ ते, ۲ 
ent खोल, gà में ager विषदाओं' के साथ a} ।* | 


afa guar में शी amar देखता है । “मृण्मयी * में पध-बद्ध 
कदाओं के द्वारा मंगलकारी weet पर gever डाला गथा है । “arg” 


E भरव, ofa छी वाण्वी का, 
-g sar दे sma, 


~ FTE ॥ 


tura ۲۲۲۲۲۸۲۲۶۲ जी देशा हे 30۲۳۹۲ और राष्ट्रीय 
arten के पोषक है । 


aged सोहन लाल Tt = 


IA >” ho ä KAD TTT TIT بت‎ 


राष्ट्रीय gm के समर्थ ۲۳۳۲۲ stea लात PAR st अपने 

सभकली न कावियाँ Y अग्रिम rura है ۱ ramer dara के feat गे 8 

era गीतों ने धुम aar ही । राष्ट्र पर gafa होने की deert ۲ 

में भर दी । इनके गीतों में arfas बोध और ۸۳66 निष्ठा के ata 

साथ ओजस्वी foarey छी अभिव्यक्ति भी है । gæfa देश के गोरवशाली 

इतिहास st ۲۳۳۲۲ vor feor | महामना मालवीय जी के ward ते इनके 

gra में राष्ट्रीय भावना भर फा Part जी छी 8۳۱۲۸۲ का qeu 0 ۱ 
राष्ट्रीय उद्बोधन है, जो नव-जागरण्य ar है । ۰ 


है । उसमें gen‏ اف 
कल्पना der कोमल ۱۳۲۲ of अभिव्यक्ति है ۱ इनके gata? का हिन्दी‏ 
साहित्य मेँ अलग ही ल्यान ते ۱ Da ही ge काव्य का za gla ۱‏ 
भारतीय समाज के प्रति sira प्रेम gast रचनाओं में स्पष्ट होता है ۱‏ 


vaar X dar जा सकता हे = 


۰30۳۴۲ में कहे ge feat के पार 
जन्म भूमि जननी की करते जय an कार 


I ˙ e 7 — 


E sfoa, 25۲۲ की, dat की मार 
आजादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार | 
स्वार्थ, a, art कभी स्का है जिन्हें न जीत 
जो अपनी छुन के ma गम के मील 
Ty को ता्राज्यवाद की gg दीवार 
अार-वार बलिदान वो gret? को कार | 


x * x w a 
जो फाँसी के ततो पर जाते हें हुम, 
जो हंशते-हंसते ۲۲۳۲ को तेते m, 
Rar Y va जाते हैं at मासम 
de न mÈ, फी fas का an ۱ 
उ अधि 
fasst दावन ज्वाला में ae पाए afas ] 


zu आगत को री fs अनायत 


सब eme, सब gU जहाँ पर ge fora 
qaga के उस नव gura की ferry ललाम | 
za मंगलभथ fea कौ मेरे कोहि gerre ] 
gates en रहा जहाँ, ga ۲۳۳۵۲ pera +°! 


deet, वातवटत्ता, छुणाक, विशा, प्रभाती, उुगाधार, इनकी geet 
gaart है । तोडगलाल Ter st "वातवदत्ता” नाणक कविता बहुत 
लौफप्रिय हुई ۱ gat भगवान ga एक वेश्या का आत्म सरवणा geet देते है, 
पर जध वह रुग्णा हो जाती है तब उत्ते अपनी करुणा का वरदान हेने छे 


|. सोहन लाल Teer, जय भारत जपे ۰ 
۱. 2۲۵ Rat Taf, गीतकार ۳ और अँपल, 50 ۰ 
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उस sigan रमणी को, 


r ڪي‎ omc > 
mem JO gid स | 
*. با و‎ err Die > 
गितम ने अपनी gow पाणि) 
ww 
BD. a Ta? y en i re er 
asta? प T, STAT पर, धाव घर, पाच पर, 


2 


Tor 


देखने लगी सत em की तिमा st 
E. * whit ۳ 
dar st raft ۲ H 
a 


"आया है, आज हेचि, 


rá था आना यहाँ NET यह | 
Sty UT आया, 
वासवदत्ता सत geert में 
arm धर, 

gay ur 

जीवन धर, 

ITT घर, 

ag शी ۷:۲ बैठी रही, 

बोल go पायी ۰ 

waar अचल घनी, i 
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वेदना sen बनी, 
er गयी मोन, se ordt go बात नहीं।* i 


2. स्वच्छन्द प्रणायधारा जिले व्यक्ति निष्ठ काव्य ser ar wur È r- 


Ath روه چات — ست‎ ५०५ دد مده سی ست‎ e On مه‎ am 


۲۳۲۳۶۳۸۲ में जब भी fer नहीं धारा का ۳۳۷ होता है तथ उसे 
ga से चिरीधौँ का सामना करना घडला है ۱ यहि किए! ۹ Y 
artu की ved at ۳۳/۳۲ tet है तभी बह हागे Taf होता है 
और धीरे-धीरे एक fea प्रत्तिडिछत छीकर vear है | त्वक्कन्दतावाडी 
arferu कौ एरम्भ H te ۳۳۲۲ or तामरा करना पड़ा लेकिन 
न्हतावादी ۳ कार का विरोध लड़ते हुए आगे 0 


«rra के ۳۲۲ में ug तथ्य forts ल्य ते धयान MA 
utru है fe जब साहित्य की भावधारा परम्परा और od 
निर्धारित प्रातिमानों के पाशा मेँ बंध जाती हे तब उतत ‘frag ST 
समारम्भ हो जाता है ۱ ताहित्य और कला की टुज्दि ते N 
fuga का gas है ॥ mga: geds लाहित्य-धारा के विकास ढी 
तीन ۴۳۳۲۲۲۲۲ हुआ करती" हैं y प्रारम्भ, farm, और प्रतिष्ठा के 
art धरातलों' का स्पर्श साहित्य mett की प्रत्येक ۲ 
aver होता है ۴ 


LA “टीप مله اوو م‎ ty > BD مب د‎ WO OD OND — DA UD ات‎ un “क SS पाक माळ — [er اه — — — هه‎ 


„ st लौहनलाल fet, वासवदत्ता. 
2. sto नरेन्द्र देव Auf, प्रगीतकार sora और अचल, gO ۰ 
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* 


F की व्याक्तियत WaT, साभा डिक, यथार्थ और 

۱ जीवन के aard ते अधिक्ष प्रभाधित हे ۱ agsu के नाते वह ads प्रकार 
की ۳:۲: में vr हुआ है, और समाज के माते वह तत्कालीन 
राजनी शिक, तामाजिक तथा आर्थिक fimer N fuer हुआ है, परेशान 
है gew dr नहीं efgeret धार्मिक अध. विश्‍वात के ai 
आपकी मुक्‍त नहीं कर star = 

"नाघी स्ट्र wu par, 

नाचौ arrea ara sier, 

देव तुम्हारे grure ते 

फट पड़े उगी की ज्वाला 

उमड़ पढ़े fata get ते 


TT, शात, शार हैं zén cope! 


eta भारत में इत के प्रति तीड़ mats और वर्तमान के प्रति 

जागल्ललए की धाचना तेकर उत्पन्न हुआ | यह युग राष्ट व्यापी ۲ 
का ga था, साहित्यकार भी Mba होकर प्रेस faros गीतों का gas 
करने में amd दे ۱ हस era ۲۲۲۲۲ ठे दुग में el प्रकार ل‎ ۲ 
मिलते हैं । एक तो वह जो अपनी' agar? के शाधार पर तत्व ठे ۲ Y 
लगे रहे ۱ उन staaf को अनाईली कहा जा aver है ۱ और get वह होते हॅ 
जौ afad छे करिणा onra का अवलोकन करते हैं और ara को, urga जगत 

है यथार्थ कौ, बहुविधि व्यापारों के माध्यम ते जानना वाहते हैं ۱ स्वघ्छन्दता> 
वादी साहित्य का ۳۳۳۲ थी इन्हीं साहित्यकारों के दारा हुआ । इन 
98:0۴ ने रिक oren की ef रथया की, dar नहीं कहा जा ۲ 

0۳ उत्त तमथ सामाजिक तषा ۱۳۳ प्रित्वितियाँ d arer जो दि | 


te of Rg rmf, प्रभात केरी « 
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aa draa की करूण अधल्या के fas ga st की रचनाओं में ۳ 
for 3 । सामाजिक droa जो yrs dat ते ge TET था sad अनेक 
aris faa gast ent MR जा सकते है। एक उदाहरणा लीजिए ~ 


"यकी aa? से ata, Ma दाना दाना अपने में अर, 
20 ig? or मरेँ, arf का at मरना है उसको घर, 
धन की दानवता ते पीडित ge फटा हुआ gs oef var 
gear arar d, wear, जा रही' ۲ Her ۳۷ 
+ + + + 
«rara? को मिलता gu oen, असे बालक अछुलाते हैं, 
माँ की eger से foma fage, arg? st रात चित्राते Y * 


Gf oportet कवियों से हाधारण्ा जन जीलन के एति aargefh 
feurs है, feet oren X यहा पश्म्पशा पहले at देवी zr वकती हे । 
परन्तु केक serrr शीर zur के aart foet भी वर्ग की ۳۳۳۲ तथा आत्म. 
farare को arm नहीं fear जा सकता | देशी froth N 5, 
pora ते विरक्त आत्मीय fasts Y तल्लीन star हे, और 98 4 
जीवन की भौतिकता को छी महत्व देकर Tr भोगॉ ढी और 9۲8/6 R 
होता है । लेकिन छायाताठी ofa सहा रिक जीवन को महत्व देते हुए भी 
अध्यात्म of ate arose होता है ۱ हलके विपरीत traf 85۳۹۲۹۲۲ ets 
को अतिङ 2۳0 के दुःख अधिक प्रभाधित करते | यही कारणा है शि ताद, 
निराला, de, महादेवी rf के काव्य में ۳۵۳۵۲ seurer की ۲ A 
अधिक अभिव्यक्त हुई हे, जबकि परंचर्ती छाथाधादी कवि को आत्मीय "चिका | $ | 


te त्री ۱۳۲۵۲۹۳۳۲ anf, मानव, 
2. जी emerit सिंह दिनकर, ۰ 
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$ . Biere ; j 
nz 


20 


Nes 
— 


की frar an है | सच ger जाये तो ae समाज तथा राष्ट्र ढे ge ge ते 
fen gorra है ۱ बकी cana में जीवन dad की gaat कम दिखाई 

देती हे ۱ अगर कुछ 'टिखार्छ dar हे et वह है faerety, gor, हुए और 
me की गहन saare ۱ ate के 'छितानों, afs 2375۳۲ ar at चित्र 
gas cara? में feerd पढ़ता है self draa की भाल्या ate festa का 

ए कली भी fear मही देला ۱ कधि का विद्रोह fet star गै 8 
लह्य बन जाता हे ۱ fen a वर्ग के पीवन-चित्र को za कवियों Y आनी 
car? में अभिव्यक्त दी è बही उत्त af कै जीवन का ger cy है लेकिन 
geb अन्टर जो arta ger दे or कथि N ata नहीं किया । अभिक 
ate ne वर्ग यघपि 3۳۳۲۳۲ होता है meag सर्वनात्मक व्यक्तित्व 


wa 
o 


* 


~ 


Tait F f 


करचती छापावादी छवियों ने sti सरल rre? में उच्चकोष्टि की 
gaart की | ged oe eee है कि gr जो agua "किया 5۶ ۳۲ 
व्यक्त कर fear ۱ प्रकृति का ogen जीवन ते बहुत घनिष्ट mau है । zet 
gafr जारा agsu को उक हुए 2۲۲ fot हैं वहा कभी कशी प्रकृति का 
3F ल्य भी दिखाई देता ko फिर मी gefi के प्रति सहज प्रेम होता 
स्वाभातिक भी है ॥ परवर्ती sruraret कवियों ने अवनी vera में छाया. 
arer afan? के समान gett छा मामवीकरणा fear है + oft की यह 
dfu माक्षी हैं = 


emeur सिन्दु हुटाती है, 

रंगती safety रंग ते ger 

fa मीड अधीर खगौ का पर 

ve? की डाली डाली ۲ daa के पाठ लगाती है | 
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< Y <, er 2 J 
= 7 fr * a 


LE ह 0 8 f 


— سم سر 


AG ह पुस्वकायय - ) e 
करती efter का जल पीला NS EPG 
F > 
7 N $` „ 
Tar भर पळे ۴ Kar — 
ना के ora? को ata की arer ती ment सै । 
उपहार sl st fat है 
ante et st er है 
stg की de sure? पर 
fer इशित घी mera Bye! 
ifr gefa frer उच्यकोटि का è ara आत्मीयता डा अभाव है। 


2 


परवर्ती ۲۲۹۳۶۲ efaut चे अपने agua को ۲۳۳۲۲ ते 
gua होकर geer ste rose rre? में व्यक्त four t agwat की ۹ 
हल काल के aF की ۲۲۲۲ है। इनका fade yafkır eren धारा 
से था । पम के नान पर जो rad होती dr उसमें भोग और ater व्यापक 
ल्य है era dr दोनो ही fer में जीवन कै 'चिनाशा की सम्भावनाएँ 
afs हैं । farts प्रेम जीलन का curd सत्य है परन्तु वही तथ हुछ नहीं है । 
du का gare मारी और पुरुष का da है ۱ छायाधादी efeu? ढी du 
हम्धन्धी vaart gefa के प्रतीक्षों छे eret अधिक स्पष्ट मही' हुईं 
seat छायाबादी stadt ते प्रेम आवना को अपनी अनुभूति के atare पर 
faar fect लाग लपेट के भिभीकता ते veer four । vferrravced e-2 
E air ster Dad tr में असामा ज्किल के fee पहुँच गई | 


सम्पुर्ण जीवन, rara पारियेशा और मैसिकता पर ही आधारित होता 
arfee । नैतिकता की Nur avarfes जीवन dei में नहीं की जा सकती । 


—— ä 2 ——ů ä —[Uj 2 me vann SP Tan E —ü—ü—ͤ. 2 nn en a en कक 


te wer, TITTY HPT i, ETT ۲, TO ۰ ۰ 
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wg? ersg और समाज को तत्कालीन das? का arsar करना qg रहा का 
ऐसी aerea N पुजीवादी तथा लामन्तवाठी व्यवस्था में व्यक्ति अपने ही 
zu gu में लोन था ag इन staat N f व्यक्तित्व की ही महत्व fear 
ate अपने साता रिक draa को ही orca के माध्यम ते e किया 8 
sta छा ۳:۲۲ महान होता है और काव्य की लीमाश शी लंकुचित नहीं | 
ET arfed । लेकिन देते उभे स्थल हैं जहाँ कचि gugu जोकर aren ۱ 
ge d लिये पागल है ۱ मालव अंगार की परिपाटी ga कवियों को ۲ 
में ۲۲-۲۲ geerd गई है ۱ हम HeT में प्रेम के vm चित्र की er 


"इस पाए प्रिये go हो, उस पार न जाते var होगा | 
ga der मदिरा के warty her un dear देवी et : 
zu पार gè aeath ar उपचार न जाते ar ۲ 2 

+ + 4 4 + F 


“मधु ges रहा था उर में, में था gaer दीवाना 
aard ली आखो में, था n ver tarare"? 

+ $ कै + + + 
‘ve qu के 2 ara, जय उठी gerrr gue Y, 
जल ver परितप्त ast में पिएाला कुल पुजारी ۱ 
काज stera el में fonst, A किसका utaa 9 
far qert oY बन्टी or um कहाँ यह वेदन y? 


तत्कालीस ga की ruf छो इतनी गम्भीरता से नहीं' der, 


wm 


te efrdrrera wur, ۲ 
2. of भगवती वरणा anf, Ya ۲ 
3 शी रामेश्वर sym, da, ۰ 


58۳۲۲ के स्वान पर इन fa st vaarat मेँ den states ही ۲ 
go हे ۱ उन रधनाओं में अप्राप्य da afer ۰۲۲۲۲۲ और gor की भरमार 
वे ۱ भारतीय जीवन verger सदा संयम ste aufer में विकसित हुईं 8 ۱ 
विकासशील जीदन में मानव dr adare maT ने gafa मे varen 
जीवन-ध्यवल्था की त्थापना कौ है ۱ जो प्रकृति fam के foes mar हे 
दह कभी सकल मही होता | हम ef? डी निराशा में 3۳۳66 6۲ 
मिलती है ۱ यह पैकितयाँ इसकी gee करती हँ. 

"म ata रहा डू पते मर rf ले उतना ger nn, 

zur gef. aan ۲, जब Aer ۳۲۳۲ कहता geza । * 

+ 4 + + + 
"۲۲5۲ का और निराशा sr. अपवाद लिणे saare fad, 
में fu Th मिलता रहा हूं, बस एक तुम्हारी बाद 2 
यधापि कधी कभी dar लगता है कि समाज efen के विकास में ans 

है पर ga प्रकार की rawar afer का आज के संदर्भ गे और footer 
जीलन में कौई आदर नहीं है । शारीर और आत्मा का हमारे जीवन मे 


aface सम्बन्ध है 0 शारीर हमारे aras जीवन ar Nun तो आत्मा सर्जन E 
ate pars frog corer Taste होती है । sont aff ने sedr i 
rar? को 2۳۳۳۲۲۵۲۲ st er gura किया, wfo स्वच्छन्दतावादी ig 


afan N उपनी अनुमति को etrffasat का जाणा et पहनाया ۱ à अपनी 
agafat को सहज og में ही frm करते ۱ 


Mut arer भारतवर्ष N उद्योगीकरण्ग का w% marar गया ner 


— 


| wur 


۱. रामेश्‍वर शुक्ल dun, करोला, TO 6۰ 
. मेहदतीचरणा anf, प्रेम Au. ge 65e 


nt 


= 4 


प्रभाव ener पर TIT और अर्ग व्यतस्था smar गईं ۵۶ s 
समाज के मानदण्ड ge गये | कल कारखानौँ ते देशा में aofa at छौ गयी 
crag au की आत्मा का fasea भी होने लगा qa ۳۳۳۲ में 
जीवन के प्रति अरूधि-की भावमा हे ۱ छदी लिये ये er कहे गये क्‍योंकि 
समाज ने get saat के अतिरिक्त ge भी नहीं fear । ये ٩۳۴6۲۲۲ कचि 


e 


st व्याकुलता की ere हैं 


"वासना जथ dram की घन गया था dur Y, 
है रही der ger ही सर्वदा आहार ber * 


gta रचना के 37]: afa ero ۳۴۳۹۲۲۳۲3 aca, रामेशवर gen 
dam, ۳۵۲۱۳۲ aaf और नरेन्द्र raf d am gge है se युग 
venter का युग था ۱ gat bafis geraten ढी भरमार थी । 
du ळा उच्च बोध हमारी ager और ۲۲۹۲۳ gfe को विकलित 
कश्ता हे | 

भाषा विन्यास की gfse ते ga afan? का कार्य महत्वपूर्ण हे ॥ 
aa परम्परागत sien आधा का gari न कर घोलयाल की ۲ 
अपने fuarel को व्यक्त four है ۱ अवल की भाषा अधिक gage हे. 
teg raf ot काव्य-भाषा में gewesrrt avant और सहज ae 
है ۱ इस तरलता कोर सहयता के कारणा sat कविता जनजीवन के 
fase पहुँची" ۱ 


थी 2۳۳۲3۲۲ राथ vom = 


am 


werft: छायावादी' कपियाँ में धच्यन अपनी 


TL 2 ۱ ۷ 5 


ite निजी agafa के fat प्रसिद्ध हे । fF जीवन oF dafas ۲ 
dr sat ores st 2۳۳۳۲۲ हें ۱ बको oros की mh agt विशीषता यह है ۱ 
कि gaya जीवम की 5۲۳۳۵ घटनाओं ate creme? को ۳ i 
में अभिव्यक्त किया ۱ बच्चन का oren जहाँ gia? की परम्परा का pam | 
aver है वहाँ srourgsta के विकास का fary भी करता हे । ۹ 
sfa की मानसिक स्थिति सहैव एक ही नहीं रही है परन्तु कचि के 8 
aat verse ल्य ते gara four जा सकता है ۱ कचि ने 5 
जीलन dr ۳۳۱۲۱۲ की Stu- rat gera feur । काहि et 8 
rari तत्कालीन vara और fat ते विद्रोह करती हुईं व्यक्तिगत जीवन | 
अध्क्षिरॉ डी ata grga करती हैं ۱ E 
. .. 
वह ند‎ ते gen ۳۰۳۳۲۲ का दुग था | "auga के 
oren N समाज को zoete aur ı यघपि समाज के लाहित्य-समीक्षणाँ ने | 
mit कविता का कडा विरोध four verg व्यापक gora Nuua के 
काव्य का faste eter त्वायत जिया ı sit sfa ने अपने को aft 
अकेला ef ager | उनकी ug धारण्या थी कि Gar ae अनुमत करते | 
A W fn उस N का दुवा मन कर रहा हे ۱ कचि त्पष्टीकरणा 
करता है जो हमें ۲2۵۰0۲۲۴ में हुनाई agar ۱ | 


qa के काव्य मेँ erfama भ्रावभाओं का garg ۳5 
gede FT का काव्य अपने qa को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष er ते ۲ 
बच्चन के काव्य मेँ युगीन fut का बोध होता है । ۲ ra ही । 
भीः وه‎ के बोध को अपुर्णाता d or मेँ pega किया है, Y y 
Y व्यक्त किया है परन्तु wore ने उते जनजीवन की r * * 
इनकी grafos gra? तें 5۳۲۳۲۲, det. ۹ "जी 


C J 6 


दिखाई देते हैं y बच्चन बणावाद के दर्शन ते प्रभावित हैं ate हे, on न 
जाने car होगा, जो ge हे gast होग करें ۱ इको काव्य gr ۳ 
का मुख्य कारणा yal ۴۷5۲ ते egen ntaa मन OT, जीवन 5۲ fr 
हे ۱ बच्चन करी काख्य-साधना उनकी जीवन साधना dls 
अपने जीवन मेँ जो भी अच्छा get, ge ge apa fear, उती का 58 
हमें aaa के काव्य में farar है, grefese कविताओं डी यह Ha > 

ge ते gm व ber यान” इनकी ۳/5 से der अन्त तक की 86۹۴ में 
r: वरितार्द होती है ۱ मधुशाला st as dfaa? देखिये = 


٩ 
ma धाय gen 


"कितने अपना अशय समझने 
A 3-7۲ धोया खाया, 
foma में था sage nee 
ge रहा था मुला f° 
aem छौ की पहेली पत्नी rarat देवी कौ aeg ۱936 में हुई तव उमे 
orar में याकल ag के स्थान पर ag बहने लगे | जीवन ۲3۲۲۲۲۲ से अह 
nur ۱ ۳۲۲۲ fer“, "एकान्त fhe" „ “orga अनार” हन्ही 
dear के gett की roari हैं ۱ यह Hamr उनकी fess ममः स्थिति की 
साकी ge = 
"ge ते मिलने को कीन faen 9 
मै ۲۶ج‎ AA fen den y 
यह gra fufua seat जय को, भरता उर में 'विदवलता है। 3 
दिन जल्दी=जल्टी ear है ۳ 


x x x * * 


ببس 


te बच्चन ۳2۲ आग ।, मधुशाला, TO do 35. 


2. बच्चन ۲32۲۳ भाग ı, निशा fant, go do ۰ 
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=a दे तथ रधी छी हैं मेरे 
fom? गृह 7۳۲۳۴-۲۲۲۲۲ पेरे 
fo उर 3 है ۳۳۳۳۲ att 

fast qa है ge का दर्पण ۱ 
चीता gede घरत जीवन ye! 


"aera की वेदवामुभ art खरी और सच्ची हे ate set 
अभिव्याक्ति verft तरल शोर grea है f Ah थी rè santen ते l 
Y आपको 3۳7 नहीं रव पाते हैं । परन्तु छल ۲۲-۳ ढी ava 08 
विद्रनीयता को असन्दिग्ध ल्य ते स्वीकार करते ge शी उसका उस gfe मे | 

l 


were और fart àra होना ही चाहिये fs 88۲ अवनी ۴ 
57۳۲ फोर अस्वस्थ भावनाओं के कारणा "बच्चन" काल्य 8۲ यह ۳ 
कही! “fe gry atgm" तो नहीं है ۵ 
भाग्य के gfe कलि की गहरी ۲۲۲۲۲ इन f में rose 
दिखाई देती है > 
“del ۲ ger हुआ, दुर्भाग्य ते ger हुआ 
परिवार ते ger हुआ, कितना dar ara BF 
ger के कणि व्यक्तित्व ufer में राशायशा, ford They, 
तथा wrod ۲ पड़े हैं att जी के अति तथा dare के अकाल 
feat हुई कवितायें भी व्यक्तिगत Bear को ही व्यक्त करती हे | 
"gu और arar? की تاه‎ efu की ger ot ۲ = 
۱. बच्चन र्यनावली भाग ما‎ WT संगीत, YO RO 226. 
2. sro हमेशा gu, बच्चन, fase पर , go do ts. $ 
ze 2 rama भाण f, एकान्त ٩ go do ist. ` 


8 
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Er हे । Paare में तीन ferrea? में कवितायें अभिव्यक्त ga 
vate में छथि की त्वचान्दवाचवादी' काव्य धारा में ۲ 
की” ۲۳ है ۱ ۲۲6 अन्तर," "मिलन यामिनी", “gere fer" आदिं 
vaart 2۳۲۲ की हैं । हम कुतियाँ में कचि की निजी agyfa gar 
है ۱ मधु काव्य का रचयिता wr Tararzafı में एकान्त संगीत में 
ay गया | fa 'जिजीाविषा sh "हतरंगिणी" की दुनिया में ते गई । 
sfa “tg का fanfere पुनः करता है get सच्ची, सीधी, ۲ 


अभिव्यक्ति अन्यत्र मिलनी दुर्लभ है ae अपने युग के प्रतिनिधि कचि हैं । 4 
ste ने अपनी agfa ते ही प्रेरणा! पायी और उती को काव्यात्मक l 


—— 2 EN ER AD Se OF Oe OM e h 


gan gv HTA स्मतियॉ ठे गायक हैं । परवर्ती ۲ 
stem? में छनक gas स्थान है ۱ प्रेम और fare की geer अभिव्यक्ति 
इनकी रथनाओं 7 देखी' जा सकती हे ۱ परवर्ती छायावादी ۷ 
स्वच्छन्द Mar की 2۲۲ की gfse ते dan की cn उल्लेखनीय हैं | 
daa 5۲ ۳۲۷ छायावाद के magr में हुआ | uf Sara 
के उत्तरार्ध में नियमों के एत्ति चिद्टोह की भावना ۲۳۶۷۶۲ होती जा रही 
धी, छायावादी काव्य आरोषित बन्धनौ में gaT जा रहा था । इतना 
dr नही वह जन जीवन और जन स्विदना ते ge होता गया ate उतका 
तम्बन्ध जन जीवन ते कड गया | जहाँ एक धारा अपना व्यक्तित्व खौने 
लगी" वहाँ विकास की geet नयी ferry का जन्म हुआ ۱ ऐसी fam 
۳۳۲۳۷۵۲ में परम्परागत धारा का तिरस्कार कर बड़ी rt 
से अपनी भौतिक मान्यता के आधार पर अंयल ने वैयाकिकता को सा | 


E fruar ı ये कवि अशारीरी सौन्दर्य N range नहीं 
कर सको N और मही ये दार्शनिक ये ۱ जीवन के यथार्थ को amer 
fareaa देखने के भी गादी नहीं ये ۱ जीवम को परी तरह जीने Y 
भोगवे में उनकी farara था | या थे ofe कि इनकी fa तीज 
थी 4 


अंचल छे ate X जीवन का नया ۳۳58۲۳۲ है कि gama? की 
greef ۳ प्रदान करने की अपेधा उसकी ज्वाला 5 Rt रहना । 
वह n eet की star शारीरी सौन्दर्य के रसपान में अधिक 
farara करते हैं ۱ वे gon, aten और ota सौन्दर्य के पुजारी हैं 
उनका कात्य यपपि AN अराधना का काव्य है परन्तु वह सौन्दर्य परीक्ष 
के भाव ते दथा हुआ न होकर प्रत्यक्ष है ۱ 

छायावादह d परवर्ती डाल मेँ जहाँ प्रेगारिकता को अध्यात्म का 
जामा पहनाकर अभिव्यक्त करने का gura four गया है aef daa मन 
ot ۳۲۳۵۲۲ को यथावत ल्य देने का gure करते ۲ | मांसल सौन्दर्य 
की av काव्य at अभिव्यावित्त dar कम area का काम नहीं है | परन्तु 
ve 'निर्भीकता dee के काव्य में आधौपान्त fear’ देती है ۱ 


अंचल का काव्य seer वासना, erat, आवेश और उन्माद 
4 लेकर साम्ने आया है ۱ da ही जीपन का अन्तिम लक्ष्य है । जीम के 
अन्य राग ade? ढी और st का ध्यान नहीं da dn के भावात्मढ 


uu. 


fa fort efg ते नहीं duar चाहता । ag लो रका मांस ते gen 


होता ۱ ofa वर्तमान 5۳5۳۲ के pf गहरा कोभ व्यक्त करता है = 


ER 


"यह gga शुभ पर्व egt, इते nath आज सली 
सागर rar atg घला, तब तरि की कैसी लाज मंकी I“ ' 


एक शोर वर्तमान की मीरसता हे ती zer और safo का staren! 


guía? में farara रखता हे ۱ gaar होने घर भी कवि अतंयमित महीं 


"कल तलक में धा तुम्हारी मुग्ध ntaf ते ۲ 
आज लगता हे तुम्हारी ugenf ते टुर हूँ, 
रूप मैं gh कल तक wg जाने fear 
देखने एतिक्षण fear हपना मिलन की आस का 

. थी न जीवन में ee fon ۳5 ते 
भर दिया उससे ger दामन guu की प्यास का, 
ter बाकी है अभी तड उस जले मधु मास की 
आज रोता है कफन तक उस मरे उल्लास का ॥ ۶ 


प्रगतिवादी vaart! तत्कालीन ararfes, reife, |. 
के लिये Mar गर्छ हे ॥इन रघनाओं गे सौन्दर्य वर्णान में कचि को... 
सफलता mf’ मिली है । सामाजिक नि्मांणा की भावना का त्याना ۰ 
उत्तेजक बाछुकता N ते लिया हे ۱ इन fro में देखिये se ; 


ra get उनकी पीड़ित दलित ۴ 
for तन 2۳۲ में बल भर दो, $Y तो अपनी 
+ + 


te अचल ¢ मधु शिळ 7 
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"रात की घनी थी तुम गीली और रंगीली”, 
किन्तु दिन में बनो अण्ड ga की करालिका ۲ 


sfa की छन रचनाओं में जन जीवन के आत्म विश्‍वात को जागृत 
रने की erfurt Rard नहीं देती ۱ समाज के दर्द को व्यक्त करने में Fer 
grad है cagaste, ۳2۳۳۳۲۲۲, “amg? और ۳ 
के area? oft की पणाय सम्बन्धी vaart हैं । इनो कवि ढी प्रेम के 
duty पक्ष ढी लालसा और अतुप्ति व्यक्त हुईं है ۱ ये पंक्तियाँ हन 
۲۲3 को दर्शाती है = 


— O kede ही 


In 3۳7 लोलित गति में जब दुम ۳۲۲ fagu गात, _ 4 

गोरी बाहों में an प्रिय st, कर हूं घुम्न ۷ | ** ह: 

भारतीय जीवन मेँ प्रेम को इतने ga कर व्यक्त करने तथा भोग करने 3 

की कित्ती कौ भी ge नहीं है । तब चीज मर्यादा में ही अच्छी लगती हैं । 3 


Ind अतिरिक्त भी जीतन के ake गम्भीर मत्ते हैं । अचल की रचनाओं में 
जीवन के werk का fax कम और कल्पना का अधिक है ۱ परम्परावादी _ 
नारी के ۳:۲۲ व्यक्तित्व का छायावादी कियो ढी रचनाओं में at 
स्वल्प मिलता है उसकी myr उसकी रखना मैं नारी का अस्तित्व ara, 
sta or साधन बनकर सामने आया है i अतः यह तो नारी के नारीत्च 
की उपेक्षा है >. | 


“किन्तु नारी, सिर्फ मारी ही get मैं जानता हूँ, 
ga प्रणायन की farga, मैं तुम्हे saurer °° 


कनक oe 
SE + षड 


ZR Ek 


हः asten के बादल" कचि की प्रकृति तम्बन्थी sima? का संकलन 
> | वर्षा के दादला का faa बढ़ा ही geer हे | यह कवि छी उच्चकोटि 
की शयना | 

पका $ काव्य में काव्य शिषल्य की समस्या नहीं है ۱ agufi को 
यथावत fun करने की उनमें एरी क्षमता है ۱ यह हम मानते हैं 8 
text afse की शाकिति है ۱ gart gfse aata और व्यापक en 
है परिवेश की eefrore नहीं करती ۱ छायावादी Sheet में dan का 
विशिष्ट स्थान है | 


परचर्ती grararet काव्य मैं anf जी की raara? में जीवनन्सत्य 
बड़ी" भाएुहता तै व्यक्त हुआ है raf tear Refers थी । सामाजिक 
नव-मिम ण्यि की भावना भी हनकी ated में मिलती है । ईश्वर और 
धार्मिक विश्वाशं के अति fe. सामाजिक व्यवल्था के प्रति ۲, 
samre 36۳۲ के प्रति fapte की भावना बड़ी स्थल्थता ते व्यक्त 
हुई है । परवर्ती छाथावादी काव्य में caf जी का 'मिर्पातवादी दुष्टि- 
ster rose grava होता है और भौतिक जीवन के oft araf 
झी" भावना भी ۱ इनका मत है कि हमारा जन्म और geg नियति पर 
निर्भर है । किसी oft स्थ ¥ हम vanen नहीं है ۱ ग्रीक ۲۳۳۵۵۲ ने 
भी मागव के करुणा fox हमारे सामने रखे हैं । वह सथ नियतिकेही 
frrete ये ۱ अलः वर्मा जी" मनुष्य के स्वतन्त्र आस्तित्व को स्वीकार | ए नहीं 
करो ۱ छायावादी कणिपॉ की रहत्यात्मकता sr ۲ et 
neft van उल्लास at यौवन के राग अलापते हैं । 
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"हम दीवानों की क्या हत्ती, आज vet कल वहाँ घते, 

अस्ती का आलम साथ यला, हम धूल TET जहाँ ۴ 
x A * x X 

"आये बनडर sera अभी, Arg बनकर वह बह वते अभी, 

सब कहते et रह गये अहै, तुम कैसे आये कहाँ amt 


हम देल रहे हैं fo AA विज्ञान उन्नति कर रहा है h-ak 
ngeu gafa ते स्वतन्ज होता जा ver है | यघधि ory पक्षी तो प्रकृति 
फे ही अधीन हैं परन्तु मानव बुद्धि जीवी है उसकी अलग सत्ता है, अलग 
feres है ۱ ser, ताहित्य, विज्ञान आदि वस्तुएं प्राकृतिक नहीं agsa 
दारा war’ wf हैं oat जी tar हैं uet तेक fe gere 
सम्बन्धी क्षाधिताओं में भी निर्यातिवादी rar अधिक मुखर ۱ 
प्रणाय सम्बन्धी vaart अधिक मांसल है | इन पोक्तियोँ में देखिये = 
“i बढ़ता जाता हूँ प्र तिपला, गति है नीचे गति है ऊपर, 
अमती ही रहती है geet, gaar ही रहता है year 
छत अग में अमकर dt zu के जग में मैते पाया geet, 
जग नश्वर है, In नश्वर हो, बस में हूँ केवल एक ۳ 


anf जी छी मशक्त guar रचना "mn है हत 
कविता में कचि ने qare सामाजिक earar का यथार्थ चित्र प्रस्तुत 
छिया है fe समाज के सर्वनात्मक्ष कार्यों में rites rrfecot ۲ 
प्रकार बाधक बनती हैं rr वर्ग के gfi सहज करूणा का भाव 
टैखिये مب‎ 
“fare are Quer ner“ 


ar rer wr मैंलागाड़ी ।* 


E गांवा की efegat का दीन रूप और var et सकला È I 
forrar 5۲۲۳۲ gra auteur करती हैं ये ۷۳۳۵۲ १ = 


ar > qar यूँ ۲۲ जा रही घतली ar गाड़ी 

उस ओर क्षितिज के go आगे, go पय कोत की get पर 
की छाती पर rr ते, हैं उठे हुए gu कच्चे ۲ 

नर ory emt fin रहो cet, नारियाँ जन ret हैं गुलाम, 

der हीना फिर मर जामा, घस हन लोगों 8۲ एक काम ۴ 


यदपि gas} gyera सम्बन्धी रयनाओं में छाल्यनिकता का बोध होता 
है जहाँ छायावाठी sfa eafse के कल्याणा की पिस्ता हैं रहता है वहाँ 
वर्मा dr वैयकित्कतावादी दुष्ट्कोणा में age हैं | लेकिन "rat का 
विकसित ल्य ही nen के व्यक्तित्व को zum बनाता È । 


भाधा सम्बन्धी" सहजता geet रघनाओंँ में जगह-जगह मिलती ۱ 
वर्मा जी oat के पारखी होते हुए भी सौन्दर्य के पुजारी हें | ۴ 
sr रचनाओं का gr due हे ۱ इन्होते हिन्दी काव्य को अपनी _ 
raara दारा एक भिन्न शिवार और दर्शन ۱ 


नरेन्द्र rmf o 


3 


* rmf का rem व्यक्तित्व छायावादी E 
frma, व्यक्तिपरक arent और प्रगतिवाठी सामाजिक था ti 3 
पववारधाराओँ के आधार पर fasten हुआ ۱ प्रगतिवादी था 
नवीन प्रवृत्तयो को इन्होंने ores का faya बनाया । ह 


an et गई हे ۱ vast rera और euren सम्बन्धी vaa 5 


were fe یی‎ 


zate ते प्रभावित हैं तथा उगतिवादी' 775۲۳2۲ में सामान्य जीवन का ara 


"एभात फैरी", "प्रवास के गीत," ۳۲۹۲۲۲ बन," “facet और एल", 
m, “अग्नि ren,” "कदली वन आटि नरेन्द्र शार्मा के 
fare हैं । "प्रभात फेरी” रथमा में प्रकृति के yfi शानवीय भाव 
se दिखाई देता है ۱ gai कवि att तथा gere का चित्र 6 
mear है ۱ ۲۳۳/۵ du की रघनायें भी ofa की mereda हैं | 
ı देगा रिक रचना की ये ۷۳۷۲ देखिये == 


— 
. 

® E 
4 


“aga feat तक gr रह लिये, आणो अंक fans कर लें, 
fare व्यथा के दिन gfara कर ar आलिंगन भर Me ۱ 


निथतिवादी farara? पर भी' ge रचनायें हैं जो goth प्रेम को 
gar करती हैं | "प्रवास के गीत" मैं कथि की ۲۳۲2۷ vaart fafer 
हैं जो farrrtt, gat और oren विश्‍वास के अभाव पर gerry डालती 


F. ३ 


u» - >> 


ra TTT ते मरते का, क्यों drr अधिकार fea गथा 
der مود‎ fed बिना fafu, for विधि der vara fra ari? 


*۲8۲۲۲ as में ofa जीवन के यथार्थ को सोचता है | पुराने some 
के ۱۳۲۴ को anru कर नये विश्वास के सहारे आगे बढ़ता है | ۲ 
और फुल ° मेँ क्षति निराशा, saure को छोडूळर आगे ag गया है और 
le श्री नरेन्द्र raf, प्रभात फेरी, go 8 
2. ٩ » प्रवासी के गीत , FO 75. 
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E“ का आत्धावादी ear da उठा है 


"बहुत ge भोगा, कभी तो अन्त भी होगा, 
यान एणा, sata मग वाहन बने, N gau ; 


vi 


. een ee ei a 
परवर्ती छायावादी sferrat मैं iT व्यापक ۴ 
$ » 


are देता है ۱ ग्रामीण और अधिकॉ हे afya तथा शोषित जीवन 
git sat neran बढ़ी dtp ire के प्राकृतिक तोन्दर्य का 


प्रभाव भी कचि की rama? में दिवा देता हे ۱ "afa की धरती" हती 


‘ad की रचना है ۱ अध्यात्मवादी रघनाओं में कही कहाँ gora तथा 

त प रत हुए हैं ۱ नरेन्द्र rmf fa छायावाही दशन 
पहुँचे उतने dr मार्क्सवादी भीतिक arfa के भी ۱ स्वतन्त्र रूप मे 
एक arta की her आणि नही बढ़े । "afra शात्त्र* कवि की मानवता» 
वाठी विषारी N ata-gta vaar हे | "रक्त qaa में बापू की 5 
सम्बन्धी gaart हैं "un धन" में कणि के व्यक्तिगत नियत्तिधादी 
विचार व्यक्त हुए हैं । ये vaart साँता रिक जीवन के यथार्थ को pega 
रती हैं 


. 3 — 


"रात : जलता रहेगा ger में घुपयाप 

भोर होते ही guar दीप अपने आप | 

पी att तम-वर्तिका की आशु 

दीप or निर्वांणा होगा, किरणा की हुन ۶ 


सांसारिक जीवन भी एक nafar st लेकर आगे agar है।अपने परिवेश 
मैं ofa इतना fares sre निराशा हो जाता है कि अपनी मानवीय 
भावनाओं को भी Tasten नहीं कर सकता , vet वैयक्तिक gere NN U 


ea HD مهه مډ جه مه‎ re که سه سه‎ e ج‎ कमा س‎ ee د‎ ER A CD e mn on 


be श्री नरेन्द्र ۳۲۲, “fager और ., yO ۰ 
2. ue) و‎ “कदली धन”, TO 20 
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u a OD er e ae 


ह मगर सम्बन्धी रचनायें काव्य ۲۲ दृष्टि N अधिक geer È | इनकी 
sreurfens रवनार्ये सामान्य कोटि की हैं ۱ gust निजी aga की 
vaart उच्यक्षोष्टि की हैं ۱ इनकी vaart en का बोध तो ser सकती हैं 
परन्तु जीवन के पति farara और आस्था देने में असमर्थ हैं A afs 
ama शुन्यता और रिक्तता का ही गान गाया है | भाषा में तरलता 
और gar है ۱ व्यक्तिवादी होते हुए भी mra ate जीवन st उच्यक्षोटि 
iT साहित्य gera किया है ۱ इसकी f की मार्मिकता सराहनीय ۱ 


आरती gate fe ~~ 


परवर्ती छायावादी कवियों में आरती gare fe जीवन सम्बन्धी 
27۳۲9۲۳۲ में नियतिवादी, भोगवादी, निराशावादी कवि हैं । आप 
gerarz फ समर्थक हैं ۱ इनकी sfiata? में ओज और agyfa की गहराई | 


टुृष्टिगौचर होती. है | इनके काव्य में अवल की ۲ और agfa की ۱ ۱ 
भावना अधिक हे ۱ क्षही कहीं नारी के गौरवपूर्णा सामाजिक व्यक्तित्व का ۵ 


faa भी fear देता है ۱ जैसे ~ 
“arre orfe eo जननी तुम, ater की जौहर ज्वाला, 
aT सैन्य eye में ۳۳۳۲۱۲, ۷۲3۳۲ सती "विकराला, 
नघा रहा FORST कटाक्ष, जग केवल ATAG | 
एक rr में ही कह दैना, उत नारी की परिभाषा |. OOO 


आरती gara सिंह का काल्य sast व्यक्तिगत agua है, जो 
विवाद, आनन्द, gen, Da, करुणा आदि 9۲۹۲ में प्रकट हुई ; 


SD ست می‎ AD nn Om Car سے مت ست‎ 


3. 


se अत्ति छे fat हें ۱ आरती gare सिंह ढा काव्य उच्चकोटि का है | 
In ही जीवन का सम्पर्ण लक्ष्य बन गदा है | उसके विना sfa जीवन के 

۳۶۲ at ओर ۱۲۵5۲ नहीं ۶ ۱ मारी के भोग focar के 
fia स्थान-त्थान पर मिलते हैं ۱ ofa ने माल सौन्दर्य के चित्र बड़ी 
निर्भीकता मे gega fet हैं हन dfaa? में कचि कहता है = 


"अधर-अधर' A ates ओऔष्ठ ते, रीम रॉम ते "मिल जाने 2, 


र क 9 f ۰ Y छु fe Y fu e PHY i 


अपने pue ra sfat के तमान प्रयतियाली और मार्क्सवादी 
Rar का प्रभाव gẹ oreu में far देता है ۱ eis उत्तेजना 
te भाछुछता भी fear! पड़ती हे ۱ "orire की 65 शयनायै ya- 


कोटि की हैं ۱ देखिये go पंक्तियों को = 


“ara ۲۲3۲۳۲ के ۳۳-۲۳۳۲ उत्सव में 
stacy वीभत्स और नरकामल ज्वाला caren | 
arzt साम्यवाद गान, बोलौ जय, au, जथ | 


"sort," "daft," “Ra और uren, ‘af FETT, * 
fan", da गीत" a काव्य संग्रह हैं | परवर्ती छायावाही 
कवियों में इनकी vaart Nr महत्व की हैं । 


प्रगतिवादी काव्यधारा = जनवादी आन्टोलन = 


जनवाठी' Y NN को शाहित्य में प्रगलिवाद के नाम तै जाना जाता 
है ۱ geta राजनैतिक परिस्यितियाँ का प्रभाव हस काव्य आन्दोलन पर 


le श्री आरती gare सिंह, संचिता, go 25% 
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Pi ar ۲ agr ۱ एक और राष्ट्र अपनी राजनीतिक त्दतन्त्ता के "लिये 
dara था gar और उसकी समस्यायें आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक 
थी! ۱ 3207۲ ने भारतीय समाज की हर gfse ते fran fear | 09 
देश में हाम्प्रदाधथिकता को festa fear तथा धार्मिक ल्वहन्त्ता का jer 
۲۲:۲۳ dor उन्‍होंने forrafect को gora में कार्यरत किया | आर्थिक 


क्षेत्र में भी उन्होंने पुँजीवादी 2009۲۳۲ से भारतीय उधोग del कौ तथा 
der छे व्यवसाय की खत्म करते का gara किया ı राष्ट्रीय और सामाजिक 
बोध के अभाव में भारतीय were और argare भी अपने ही ۲ 

का छुन gay लगे ۱ देशा में रक और naget की हड़ताल का arataa होते 
लगा ۱ जनमत में त्वाथोनता की भावना ma होते लगी ۱ देती अवस्था 

में जनजीवन में आत्म बोध जागृत करने का afpa कार्य a r x 

किया | gah व्यापक gura ते साहित्यकार भी dfaa न ve सके और aa- 
aver mar अपने gt विकास की और अग्रसर हुईं | परयत्तिवाही काव्य युगीन 
۲۳5 बौध की ही arfefeos अभिव्यक्ति है get माक्संवादी विचार 
धारा का भी प्रभाव है | 


Pr 


जन जागएण्ग छा bar मैगी raze के arferu में स्पष्ट afer BI ۱ ۱ ۱ 
सामान्य जीवन के प्रति fol गये अन्शाय ते वह तदेव लड़ते रहे ۱ उनको ۰ Be: 2 

O लाहित्य समाज को एक मधा स्वस्थ vaer प्रदान करने में FETUS रहा | 3 
۲۵۲۹۲۶ के भौतिकवादी टहुष्टिकोणा से छयतिवादी काव्यधारा का जन्म 
हुआ । | 
gi की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को जानने वाणे एक नवीन 


Agata का साहित्य के बीच आधिर्भाव हुआ । जिसने अपने आपको प्रगति- 
वादी कहा और जिसकी vaar प्रगतिशील कही गर्ह |° 


= as fa का अध्थिशान लखनऊ में %% में मुंडी puo 
eur में gar | अपने अध्यक्षीय भाषणा A geya ser, “हमारी 
sitet पर कैयल वही साहित्य arr उतरेगा fa उच्च चिंतन हो. 
sor का भाव हो, Ara का तार हो, जौ gea ढी आत्मा हॉ, 
जीतन की शच्याहयौं का प्रकाशा हो, ead गति, संघर्ष और बेवैनी पैदा st, © 
ard नहीं, क्‍योंकि अब और ज्यादा सोना arg का ager Boe! 


l 
geer अधिवेशान कलकत्ता में हुआ | उसके द्वारा समस्त भारतीय 7 
लालित्य कौ तामाजिक विकास की एक ach gfse मिली ۱ सामान्य जीवन | 
में जो निराशा और भय का भाव व्याप्त हो गया था gest यीरली हुईं 
एग जिक वेतना fast हुई | ۳۳۲۲۲۳۲۲ उपाध्याय, Ina आदि 

साहित्यक्षारों का प्रगतिवादी काव्यधारा के fasta में महत्वपुर्णा 3 
ver | छाथावादी कवियों ने भी ga नयी काव्यधारा st स्वीकार feuri 
ताहित्य का उद्देश्य घोषित हुआ ~ 


“za युग में जीवन की वास्तविकता ने जेशा उग्र आकार धारण 
कह fur हे, उससे प्राचीन पिश्वात्रों मैं प्रतिष्ठित हमारे भाव और 
sar के ze हिल गये हैं अतशव इस युग की efter ma? में 
नही. पल सकती ۱ उसकी जड़ो कौ अपनी oter er peer 
के लिए कठोर धरती का stew लेना og रहा है | हमारा उद्देश्य 
इस garen N धनियां लगाने का बटापि नहीं है, जितका fe 
गिरना sardar है 3 


be 37۴ प्रेमचन्द, ۱۳۳۲۲۳ का उद्देश्य, go ۷ 
2. 672۲۲ de, सम्पादकीय ermu gard tose. 


E काल Y लामाज्कि जीवन का यथार्थ 'चित्रणा हुआ हे | नव जागरण 
की भावना ते ga ana के arferu में काफी विकास हुआ | हिन्दी ariera 
Ar gaara काव्यधारा एक ste विकासशील जीवन के तामाजि बोध i 
कै dar आगे upt है तो geet और ۳۲۳6 भौतिकवाद के आदर्शो 

ते एक eg सीमा को त्वीकार करती है | कई बार पुरानी reared | 
qdr परम्यरा को जन्म तेकर मार्न ते हट जाती' हैं । इत्ततिये प्रमतिवाठी ۱ ۱ 
पाश का नवोन्मेष ams काव्यधारा 3 det में हुआ । 
सामान्य जीवन जौ अपने aa, त्याग और निष्ठा की शक्ति ते 
सर्जन के प्रत्येक da कौ गति देता हे उसकी ster कलि का oea बोध मही 
सह war ۱ मनुष्य के पास जीवन ते बढ़कर otd mmen meg नहीं है । 
जीन के प्रति sarta की भावना तै छी उसकी Rare वेतना अनेक 
west डी ste आकर्षित eter है ۱ यही कारणा है जो प्रगतिवादी 


A 


कावि छे स्वर में सत्य है, प्रेम है, gerr भी है, उसके STOTT स्वर Y 
मानव्ावादी' समाज व्यवत्था है नव निर्माणा की एक लीड भावना 
fret है | 


Rat. 


प्रगतिवाटी कचि साहित्य छो agt ای‎ 
उमा तदा ते दुष्टिकौण्ण यही रहा है कि जहाँ yÒ ताहित्य ते समाज 
at gema? st ge foor जा सकता है वहाँ उसका gas Y ह * y 
चाहिए ۱ एगतिवादी ofa narå ते प्रभावित हैं ۱ इसलिये लाभाजिक 


की ۳7۳7۲۲ काव्य का विषय बनीं | ۱ 
۲ के बहुत gurr x 


हौ या प्रान्तीय स्वायत्त शासन की 9/۲9۲۲ ते et, 
आघ के ofac¥ N N अधिकांश ने भारत माता के 
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feara? और ef का mora आरम्भ किया “I ۲ 


2 
—9* 
4 į 

4 
hd 


“her dare बहल गधा हि, drr cee बदल गया है 
Nam गया ga कल वाली sevard, on ard सपने ये तथ के सब 
न शाने ger गायब हो ah, ۷۲۳۲۳۵۲۲ की” gemat से जड़ा हुआ 
में आज के dad at) पन की खो ger हूँ, यही नहीं वह dad 
ही अपना बन ger है | i 


व्यक्तिवादी गीतकार mader घे लेकिन प्रगतिवादी कलाकार 

afe ये । ते सत्य का साक्षात्कार करना वालो घे ۱ उनको विश्वास _ 
घए कि भौतिक जगत N ही meu के दशान डो सकते हैं ۱ dast ते पलायन 
۲ नहीं ۱ o ताहतपूर्वा करने में ही जीवन है । प्रशतिवादी 
start छी रचनाओं में मिट्टी की महक और पतीने छी de? की गंध 
निहित है ۱ एगतिवादी कचियौँ or उद्देश्य था सामन्तवादी ۹ 
2۳۲۳۳۲ का बहिष्कार कर एक agen समाज की ۳۳۲۲۲ | er 3 
की" दयनीय errr ने efact को निराशावादी बनाने की sur sl नथ. 2 “न 
'निर्माणा की जाल्या ner विश्‍वास ۱ | Be 


आधुनिक काल में भारतेन्दु कालीन afaa? ने राष्ट्रीय 
आर्थिक ۳۳۲۳۲ के भरकर परिण्यामॉ का verd fun zegt स्तुत fo 


—— 2 — 2 OD س‎ nn बा ne an ست‎ aD मा 


fe हजारी pare FAT हिन्दी ۹ 
भगवती चरणा वर्मा, gers, रम !958] | 


et 5۲۳۳۲ ही अति geze दुख जन्म मर पाती हैं | 
घ्यारे पिता, myar, तुम कब भला etrr में arati 9 
कब हम दुखी टीन guta? पर तुम दया N 


E > + + + + + 

"हें एक geot उन्न कौ ते are दार gere । 

कहते हुए कातर ada सब ate हाथ 8۲ ۱ _ 
दाता तुम्हारी wa रहे, हम को zar कर 0 
माता, गेरी, हा-हा, हमारी My ही gu ۴ 


farrera sfaat से समाज st आत्म deere की dertr टी। 
छाथावादी' sat ने दैयाकितक agfa के fuser के साथ ही मानव 


कल्याणा तथा सामाजिक यथार्थ st भी fafan fear । gare, निराला, 


da, महादेवी वर्मा सभी arras होते हुए भी जीवन के सहज बोध ते 
aar garf रहे ۱ मानवतावादी हुष्टिकौणा की ये ۴۳۲۹۲ देखिये 
“ae आता 

et ge ohh के करता 

पछताता qu पर आता | 

te पीठ दीनो fan कर हैं vs 

घल रहा लछुटिया टेक 

gest भर दाने को 

go मिटाने को 

de Wr पुरानी होली की tarar ı°? 


EB सभाज की वर्ग व्यवस्था पर जहाँ om का ۲۳۲۹۲۲ ۲ 

है, ग्रामीणा जीवन अधिकारों और न्याय ते वंचित रहता,हे, mer प्रगाति- 
वाठी” कवि का ۲۶۲۲۲ स्पष्ट feard देता है ۱ da जी ने ata के 
Fara, रीत्ति-रिवायजों का वर्णान करते हुए उनके जीवन के प्रति 
अपनी" 75۲ व्यक्त की है. = 


"मिट्टी ते भी a, अध फटे A जीर्ण वसन, 
oot fogir के हाँ बने हुए ये गवई लड़के भ के धना * 


۲7۲7۲۳ afa अधि feat तक मानवतावादी अगल्तिकता कै 
सहारे नव तमाय का निर्माणा न कर ad ۱ यथा के त्यान पर ۳۲ 
में कल्पया लोक में ही rrrfes gra की | 


“sTaTara की यह feufa बहुत दिनो तक सम्भव नहीं धी ۱ 
draa की अल्वीकुत्तियाँ को गौरवान्वित करके, मानसिक grotaY को 
'छिपाकर कल्पना लोक के oratuta और रहस्यश्रात के वैभव में अपने 
आपकी लाये रहना अधिक सम्भव नहीं था | और सामाजिक 
भावनाओं के लिये अशात अशारीरी आलम्बन का रहस्थात्मक आधार BR 
भी अधिक टिकाऊ feu नहीं हौ सका । परिणाामल्वस्य आज के काव्य ä 
A एक नया afg ल्वाभाधिड था । इस at oreu की and बड़ी 
विशेषता है fs यह काव्य भाव के काल्यनिक छुहाते ते fasa इह | 
जीएम की ۳۳۳۲۲۲ तथा यथार्थ की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर 
रहा है ।"? 


ne 


le da, गाँव के लड़के ۰ 
2. 7۲۵ रघुवंश, हिन्दी काव्य की 


= gfsester ठे कारणा zu धारा का प्रत्येक कवि प्रत्येक 
वस्तु को व्यापक जन कल्याणा हे ded में देवता है ۱ सामान्य aar मेँ 
आत्म बोध को जागत करना साहित्यकार का पहला कर्तव्य है । शाधीन 
auf ar ven कर इस धारा के कवियों ने pgo समाज की स्थापना का 
प्रयत्न किया ۱ नवीन राष्ट्रीय केतना में at जागरणा 8۲ भावना थी 
zet ved seurer और feara की भागना सर्वोपरि है ı आर्थिक, धार्मिक, 
37375 और राज्नीतिक विवारो में परिष्कार की 555 आधुनिक ढाल 
में fear! देती है । नवीन समाज की स्थापना और उसके सर्वांगीणा ۲ 
फि भावना राष्ट्रीय जागरण का लक्ष्य थी | 

छायावादी कविता 3 पर्ण उन्मेष के काल मेँ ही देश की 
राष्ट्रीय wrar Y एक नधा arsaarardt deere ath लगा था | देश 
की vaar का लक्ष्य केवल अंग्रेजों की राजनीतिक पराधीनता N ۲ 
पाना भर है, था हर प्रकार के आर्थिक, साऱाजिल gte 0 
शोषण, desta और अन्याय gef वर्ग-सम्बन्धोँ का अन्त करके 
तमाखा, स्थाय vans के आधार पर शक नये ۲۳۲۹۳۲ gen समाज 
और नयी” मानक्तावादी dat की ۲۷۳۳۲ svar है = यह प्रश्‍न E 
तभी लौक-गैता- faures? को मधित करने लगा ۳ ¿8 


mf परिस्थिति ते उत्पन्न निराशा अगर farara a) 
करे तो नथी आपगा और 0۲۹-6۲ of दिशा कभी नह 
जीवन ने उतने def ४ भी विश्वास को नहीं छौणा । प्रगति 


nn Oe منت‎ 


te frraera fie चौहान, काव्य धारा, ` 


a 


\ 
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E- मैं भरे नव जीवन का गुणगान करता है = 


जनजीवन st भमिका पर fan ۱ 


mera? हे fau भाव ते gen करके 


2 حه مه — —-———— 


te कैटारनाय अग्रवाल, ۱۳۳۹ ते प्रगति y 


“Oh STN 

जैसे fate के ब्ग ۳۲۲۲۲ पर 
रंग er का gte लगाये 

बादल am, 

dentro माला seerd t 
और पिला तन 

srfa fina घन जाये | 
ag मेरा मन 

ge gra कर 

आत्म सात कर 

स्वर्यं तुम्हारी आकांक्षा का 
घम जायेगा sfa sr सागर, 
fant तट ur 

ría chy शहरों के ۴۳ me 
AN- NN मयहर, en 
ste Nur दिव्य दिवाकर rt! 


“fa की foe भी अवत्या गै ऐसी कल्पना नहीं 
fort orfer है विवेक ۳ 


2. 0 era राघव mys fen 


Rn nt کا‎ 


= ۲ एगतिवादी afa तै बड़े मर्यादित en ते ffm किया है | 
g जीवन की एक gan और त्यभाविक इच्छा है परन्तु प्रेम ही 
तब कुछ नही इत दुनिया में प्रेम के दर्द ते भी बड़े दर्द हैं । नारी का 
भी miaren है, ara शारीरिक तृप्ति ही नही = 


5 » ? 


Ef 


"za आये ga आये, दिन आये रात आयि, 

ge ge एक भी" अकेले सहा नहीं जाता, 

आज में अकेला हुँ ath रहा मही जाता - 

ad जगत जीवन or प्रेमी" बना रहा है प्यार तुम्हारा 
det girat को हर कर, नयी शाकिति नव साहस भर कर 
तुमने फिर उत्साह दिलाया, धर्म Ya Y ag सम्भव sri”! 


प्रगतिवाटी धारा 3 sfm? के काव्य में देशा da की भावना 
पक स्प मैं व्यक्त हुई | राष्ट्र की समदि का तीथा सम्बन्ध राष्ट्रीय 
जीवन ते 2۱ राष्ट्रीय डावना, राष्ट्रीय जीवन और उसकी” समस्याओं ते 
zoem होती है ۱ fa कालीन कधि arar draa के पिकात के 
लिये efaz था I रामायणा, महाभारत ? स्थापित मानव geet के Be. 
आधार पर ct Pedrera efect N तत्कालीन af? को नथा fasta 3 y 
देकर आारतीयता की और arase ۱ BE 


are आज राष्ट्रीय जीवन Y उच्यकोटि की भावना नहीं "दिखाई | E ; 


पर यन्द लोग ge भोग रहे हैं ۱ फिर मी राष्ट्रीयता की भावना नये 

fferr के साध चिकलित होती ar रही है ۱ वह राष्ट्रीय जीद 
आत्म विश्‍वात और गौरव की भावना को far रखने के hid 
है । हमारा पिछला छतिहास पराधीनता के कारणा for 


2 


— 


० fortes rtre, धरती 49 
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۲۲۳۳۲ राष्ट्रीयता की कमी 


थी | 


प्रभतियादी efas ने aterata की भाषा को 8۳۳-۲۲۹۲ के ल्य 

7 एर faor ۱ इन्होंने सबते पहले यह अनुभव किया कि काल्य भाषा 
और जन atar को रक स्व fear जाय तथा काल्य को urge वर्ग की परिधि 
मे Tra Tri कर व्यापक बनाया जाय I उत; इत काव्यधारा तैं wur तथा 
बोध गम्णता है ۱ प्रयतिवाही' staaf ने मानवतावाद, गांधीवाद और 
व्यापक राष्ट्रीयता के gare से समाज और ۲۲5 को प्रगति की ओर प्रेरित 
fur y aro FRAY के ۳۵۲ में, "भारत U प्रशतिवाह का भविष्य 

7۳۳۲۲۶ के ara dur हुआ है तेकिम फिर भी amy oren के अध्येता 
को आदर ate dis gear senga करमा होगा ۱ उतने हिन्दी ۵ 
एक Frag ar pera की है, veer fale नही किया ar warn” 


=? 


SAT काव्यधारा ने काव्य stews कौ शक नवीन atsed 
gera किया ig ay सामाजिक जीवन के ab परिष्कार छे fat सर्यनाल्मक 
कार्य किया ۱ प्रगतिवादी धीरा के समृद्ध कवि fewer, केदारनाथ AGA, 
amiga, gaa आदि ने प्रारम्भ ते अभ्त farra साहित्य की 
vaar | 


फि रामधारी fee fewer «= 

fear छायावादी काळा के परवर्ती कवियों में ga इछि हैं | 
पुराने कथाको में भी इनकी atsar at सत्यो को स्थापित करने Y समर्थ 
हुई है ۱ ngeu जाति के एति दिनकर की गहरी जात्या है और अपने 
राष्ट्र तथा राष्ट्रीय mafi के प्राप्ति गहरा प्रेम है । भारतीय जीवन- 
परम्परा लहा tan और मर्यादा में 'घिकसित हुईं है | fraser जी के काव्य 
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Be यह प्रत्यक्ष 7۳۳۲۲۲ होता है । 


परवर्ती छायावादी ofat में दिनकर frame प्रतिभा के कचि 
۲ ۱ सामाणिक अपत्य और ef? के परति इनका विद्रोह व्यक्तिवादी है । 
Pome छी कविता पर राष्ट्रीयता डी छाप vat अधिक है । भारतीय 
yor कै za graf के ये rary गायक है ۱ दिनकर dt की मानव जीवन 
ate भारतीयता के प्रति अपनी' सहज मौलिक gfse है | 


“het राष्ट्रीय ۷ ate Ar जीवन के बीच ve प्रकार 
की भिम्मता रही है | facet ste राष्ट्रीयता का वरण कभी 
ber उद्देश्य न था | आत्मा bet ge भी ۰۳۳۹۲۲۰ में बत्ती 
... B Car मेरे व्यक्तित्व के भीतर ते नहीं 


wat, उसने बाहर से आकर gh N किया ۲ 


art कविताओं में कभी शिव का ता पलयकारी तांडव qea का 
gra उपाध्थित होता है at कभी डिमालय तथा गंगा के प्राकृतिक arfa 
का ۱ व्याक्षिवादी Year के कति होते हुए भी इन्होंने राष्ट्रीयता और 
۱۲7۲۲ जीलन के fan को घड़ी सहुदयता ते yaa किया ۱ 
grates कवियों की त्वकान्दता के साथ 'दिनछर मैं pia सामाजिक 
प्रश्नों के gra cite आकर्षण्ण है ۱ इनकी an में ओज और पौरुष 
Bs ۱ 7 

“fewer का व्यक्तित्व bes कचि की Aufn भा! ना! i | 
मे 22 है, ۳۳ कलि 8۲ अपना व्यक्तित्व अपने परितेश मैं | नल 
राष्ट्र और समाज के व्यापक सत्य को समाधिष्ट करके ही आगे. 
बढ़ता है ۱ ۴۲۳۲۲۲۲, sante के गीत गाते हुए भी कचि 8 


॥ भी राम्थारी fie दिनकर, Wars, FO ۰ 


* 
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y वन के er eratu ते तन्तुष्ट नहीं हैं M 
"ऐेण्णुळा, *रसवन्ती,* “as गीत", "हंकार", ‘ar alt फा", 
"तामधिनी*, Mr“, “efiaret*, "इतिहास के आह", “fem”, 
ste "नीय के oct” आदि इनकी सन ۱935 से लेकर ॥95५ तक की gute 
fra रचनायें हैं ۱ *प्रणा भेग” शक ۲۲: है , “mor” 3۳۳ ۳ 
में sfa की Wengen उत्तेजना की भावनायें aroa आती हैं | ۳ 
Nats के ated उपासछ otaa की तरंगित fat स्पष्ट gue होती हैं 
forg साथ छी व्यक्तिवाद और मानवतावाद of व्यापक भाषनाओं का भी 
run मिलता है ۱ दिनछर ने कॉशान सभ्यता का भीषण fox ۲ 
है ۱ ۳:۳۵ ۲۳۲۳۲ के एति कणि का yema देखिये — 

"ऐकता हूं लो तोड़ avrg, अरी निष्दुर वीणा के तार 
उठा चांदी का उज्ज्वल शज, gent हूं hea ۴ 
4 + + + 

"हटी व्योम के मेघ पंथ ते, स्वर्ग लुटने हम जाते हैं... 
दूध-दुध at वत्स, तुम्हारा zu खोजने हम जाते हैं 2 


उपरोक्त dfir में कचि or utes अपने देशा की पीड़ित जनता | 
d PA भावाइल eter rat gfse को हुटने के लिये तत्पर हैं ॥ | 
fease ۲ जाने भावों को व्यवत करने की mya बमता है at जीवन | 
का अवशोधक तत्व है sad नाशा के लिये कवि ma SES है ۱ pa 


۱. डा0 स्माकान्त rf, छायावाटोत्तर हिन्दी Tr. 20 
2. शाम्धारी सिंह fewer, 80۲۲, FO ۱-۰ 


[ criar” maz काव्य है | 


94 


mi हरळी प्रतिभा का gef 


hy fear! पहला है | "रशिमरथी* मैं कवि ये कर्णा sy व्यक्तित्व 
अपने ही dt ते प्रस्तुत four है ۱ महाभारत का यह उपेक्षित पात्र है । 
svt दलित ste पीड़ितों का pfaff है | कर्णा के ofa fest 
ar e उच्यकोडि का है | कर्णा के माध्यम से efa यह सिद्व करता है 
fs धुरुषार्थ ते nasu की मर्यादा और सम्मान ۳ है। 

दिनकर 3 fara का मल्याकन उसके गीता की अपेक्षा उनके 
“gua और 'रशिमरथी" नामक उच्यक्षोटि के gaara के आधार 
एर करमा न्याय नगत होगा | “ue * Nofa ने आज के दुग की 
fase varur ga ate शान्ति पर अपने मौलि$ विवारॉ को रखा है 


st — — ED AO — . 


te दिनकर, gets, yo 22. 28. 


ug gerrr 
४ Şt 


staat: 


sad penn से युद्ध की 


> 


Narr पर बल दिवा है, ae 

मे असत्य के fas ach er तरीका सत्याग्रह के दारा "निशाला 
Y ara जीवन की fasar st ase करने के ۷ 
मानो हैं ۱ यष्टी संघर्ष gear में स्पष्ट 'दिखाई देता 


۱ get कचि से भीष्म के ۳۲۳۲ की goor पर बल दिया है ~ 


‘ate जो अनिवार्य है उसकै लिये 

खिन्न या fera होना vod है 

छु नहीं agar, न AFAT 

आग बह फुटती निश्चय fort भी व्याज ते, 
त्याग तप feet, बहुत हूँ जानता मैं भी अगर 
cara तप fer विरागी 0۳۸۵۲۲ के धर्म हैं, 
था कि ser नीति जिसके हाथ Y arw नहीं, 
ur gur पाखंड यह उसका पुरुष बल हीन او‎ 


FHS [ne ७ ee 


Ss eT 2 — ا‎ 
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atfens fasta के "लिये प्रेम, after और तप अत्यन्त आवश्यक 

उनो more भी साकत बनता हे ۱ गांधी जी का सिद्धान्त अपने में 
gef हे ۱ "ऐेणुका* "दिनकर की graf vaar है ۱ gat efa की 
सैल्कुति के प्रति fest "मिथिला" , "पाटलिपुत्र", “हिमालय” आदिं 
कविताओं छे माध्यम ते व्यक्त हुईं है ۱ कचि की धार्मिक def में ۶ 
की भावना भी feard देती है ۱ RF se 

Tay, हे नावी नटवर, 
uggs, fawn, गंगाधर आदि gan quer dee”! 


"orafa" में कवि के व्यक्तिगत भाव व्यक्त हुए हैं ا‎ ۲ 
निराशा का var भी set कही "दिलाई देता है ۱ जीवन और 8 8 
च्य में भी कवि के 'वियारॉ ले अवगत होते हैं । *नील gga? में इन्होनि 
aro की मानवता को आशाधाद का der feur है | "उर्वशी" इसकी 
अमर oft ۲ ۱ "इतिहास के afge और "दिल्ली" इन etat ۲ 
में स्वतन्त्रता के बाद भारतीय draa के प्रति samta का भाष vun 
हुआ है | 3 
east अभिव्यक्त घड़ी mse और स्वभाचिक हे । दिनकर N 
के तथा तोम्दर्स के कचि हैं । swt कविता मानवतावादी दृष्टिकोणा 
dor आगे बढ़ी ۱ भाषा का gare, oef छा उचित प्रयोग ges ore 
ot 'विशोषता हे ۱ qet छायावाही oft में दिनकर जी पुराने 
tere? तथा विश्वातों के dares d are आधुनिकता के 8 
कारणा ata याद किये जायेंगे | 


— — १७ دی‎ CEE ده‎ op CORD 


« rer, WST, 70 > 


¿na 
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= ۲۳۳۲۲۷ अग्रवाल = 


STIR YT O —— 


dereata अग्रवाल प्रगतिवादी काष्-धारा के उध्यकोटि के कवि हैं। 


हनडी vaarsY में सहज er ते प्रभावित करने की rrfer è और 8 
वेग ते ۱ इनकी तामा चि वेतना भौतिक erfa ते प्रभावित है | रागात्मक 


ata रे जीवन के व्यापक परिवेश को fofa करने में इन्होंने पूर्ण 

सफलता gren की ۱ एगतिवादी ۳۲۲۲۴ में उनकी efa? अपना अलग 
स्थान रखती हैं ۱ gara कवियों की परम्परा में tam dar”, 
रूम", "वीन कै प्रशाहिति गीत" fed । इनकी ramat में मौलिकता 

ate ario Rear की कितनी सहज ara है ۱ देखिये इन 


"माझी न verst dert मेरा मन ۳ 
der मन steur कि जैसे जल ۳ 
जल का जहाज जेते पल पल डोलता। " 


सामान्य जीलन के oft age विशवास है = 


"हम وه‎ दीपा के समान ही जले ज्योत्ति ले, 
और ज्योति मे ज्योति मिलाकर रहे जागते 
۳۲-۳۲ के संशाय aem जो मिले सामने 
۲۳۲: हो कर. ये ENR रते भागते 
sar-fartr के अन्थकार के अन्तराल में 

en लरिमित सपनों की geer रहे फाल्के 
gaa से पहले gut करने ते पहले 
rymma हम gotea का रहे राज्ये ۲ 


em आक e e‏ س ID‏ — ست A‏ صو جب e un‏ جه 


e anes ae A بت‎ 


be of कैटारनाथ अग्रवाल, प्रगति, TO ۰ 
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-A श्यनाओंँ ST आस्थावान ear नव जीवन को at fanter 


sr र opne sear है ۱ fea at vara mra ate व्याण्क आत्मीण्ता 
N देखो रहे हैं, sth मनुण्य के ma उनके "निर्माण 


4 
a 
۳ 


वार करता ur रहा हूँ 


“ nP sm “कना > | — — 
एक्तिवाही' सभ्यता oT 


2 — eer Fr a 
cda farga कर रहा हूँ 
मैं fenras को wig कर 


ara? कै are जीने 
और मरने के fat ललकारता 


ç Ke $ Te 


सामने जाकर 3% ۲ 
और कहता हुं कि आ, 
इन हड्डी से तौल अपना ल्प का घर ۰۱ 


प्राकृतिक frat में भी मौल्किता हे । प्रकृति ते जीवन का घनिष्ट 


सम्बन्ध है ۱ gfe ated जीवन में सौन्दर्य भरता है ofa की 
Y पैक्तियाँ साधी Y - 


a भरी धिघकारी मारी 
get के गालो पर जिसने 


—ͤ—— XE—xXE— y. 2 جه ج‎ — am لت مه ته مهه‎ dm — A NS — — ED A आस — |< A Ae O Om हक OD 


۱۰ केदारनाथ अग्रवाल, 2۲9 feet कविता, fusu और शेली, 40 225» 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ات میت 


3 


f 
7 7 
de 
ig 
4 


वही महीमा फागुन का 

रंग रहा हमारी देह दुवा री 
ger महीना daf का 
रसन्घौरे भीरि or 

en रहा हमारी इच्छा तारी 
In भरी fra Té मारी 
tet के del पर जितने 
वडी महीना फायुन का 

ser महीना gean का 
mea Sarr ar 

da रहा हमारी सत्ता सारी ۲ 


सौन्दर्य और प्रम प्रगति के मार्ग ۲ बाधा नहीं घनते । guar 

ar सहज ۳۱۳۳55 अभिव्यक्ति को raurfas ही मानना चाहिये | 
zw प्रेम गीत भी व्यक्तित्व के निखार F सहायक feu होते हैं । जीवन 
के व्यापक daf ते विषयों का gara केदारनाथ अग्रवाल ने मुक्‍त होकर 
किया और सब पर अपना de agrar ۱ सौन्दर्य gfse ۲ 
स्वतन्त्र war स्वीकार करने वाले कवियाँ मै अपपका त्यान अग्रिम है | 
afa छी सहज अभिव्यक्ति बेजोड़ है । देखिये = 

"जितना जो ser कभी 

हुधियों मे छवियाँ में 

स्वप्न भरी अंडियाँ ने 


—— دم‎ mu vor t — 2 — 22 — — के. 


۱. धी derra अग्रवाल, फागुन का महीना- fu, JO ॥ ३. 


2٩ वह fear सभी 
start को अपनी *! 


‘oy की tint’, ‘dfs के बादल", cats और अलोक" इनके उत्तम 
काव्य dge हैं “पाब्लो heer” के काव्य का agate "रेल भेजकों को 
जगते दो" gar ef कवितायें विदेशी भाषा Y 3367 हैं | शाब्द 
सरल, अर्थ गम्भीर हैं ۱ उद्बोधन प्रधान काचिताएं इनकी साधारणा कोटि 
की हैं । अधिकतर era gor छन्द गैं हैं mat को लोक गीतों की 
ध्वनि के आधार पर इन्होंने नया मौइ दिया है | rrer और गाँव के 
Ara st gerar को तथा जीवन के स्वस्थ पक्षों को ये बड़ी ۲ 
î व्यक्त करते हें ۱ श्रमिक का ۲۲۲۹۳۲ करने वाले साहुकारों के प्रति 
ars रोज gee करते हुए कहता हे = EE 

"घाट, धर्मशाला, geral, विधालय, वेश्यालय att u 
maña st उस کوج‎ ते fed हुए है - 
faa eget को तभ्य आदमी के 

समाज ने der करके मोड़ दिया है ۶ 


शाब्द तरल लेकिन ad प्रभावशाली हैं । कवि की sgef et | 
सहजता भी अन्यत्र मिलनी: दुर्लभ है । उनकी ger soara? की... 
उड़ान भी तराहनीय है ۱ ताजमहल के fasa में निम्नलिखित रचना 
एक ger उदाहरणा def sey — pi 


a AA 


ve 


A 


= का शयाम artar afeat ते केला है yar 
a कमल सा ताजमहल यह "खिला हुआ है उसके ۱ 
नील गगन की ger भी oe नहीं! हुआ है नीला अथ तक 
अमल धवन यह खड़ा हुआ हे am पर गर्वीला अब तक | 
नभ T चाँद fen कर, agor जग को कर देता है “निर्मल 
फिर भी parT: घट कर. तो हौ जाता है पुरा ۱ 
लेकिन ऐसा ate wet नहीं - यह अपना प्यारा ताजमहल ki"! 


सकी vaart gen ove में भी हैं ۱ ۱5۳۲ लोक aint को 


E | 3.‏ .2 برس 
नधी cary gera की |‏ 


युग की "विषम परिल्डितिवौं की देखकर भी oft नवे जीवन के 


gyfa sreurara है | पएगतिवादी af? N केदारनाथ का ۲ 
3 oa घर हनी Te | 


नागाईन = 


Y gaara परम्परा के उच्चकोटि के efa हैं ۱ amta काव्य के 
क्षेत्र मैं आव और ۲۲۳۳۲ erat दुष्टियाँ ते gra, मौलिक frae 
पील कवि होते हुए and तथा ۲۳۳۲۲۲۲۲۲ das भी हें | कथा साहित्य 
۲ भी ۲۳۲۲۵ का farts त्यान है । आपका सामाजिक बोध जन जीवन 
की अनुक्षतियोँ ते रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करके लामने आता है । ar 
۳۲۴ में समाज की प्रतिठ्रियावादी ۲۲۲ ۲۳۲۲۳۴ के प्रति विद्रोह 
त्पष्ट दिखाई देता हे ۱ हन्होनि das से भरी हुई foara? और noget 


be श्री ठैदारनाथ ager, ताजमहल, प्रगति, YO 3. 
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۲ ori डी en ह 


la sd id ARA 


ze taa 2۲۲۲ देखी, उतरे agua fser और अपनी raarst ۲ 
प्रभावशाली ۲۲۳۲ दारा व्यक्त किया | arefaret चिन्तन तथा 
wise कम्झुनिल्ट होने के साथ guar साहित्य da sum Me का है | 
gat कहानियाँ और gaara? मेँ भी सामान्य जीवन का यथार्थ चित्र 
foot है | इन्डॉने जीवन में अवरोध पैदा करने वाले aeaf के विपरीत 
yrfa 5۲ states किया | gær रघनाजों A ۳ 
और आर्थिक 'विधमता से पीड़ित जनता के नव 'मिर्माणा की आवाज है | 
drege vaart et rrr समाज के प्राति मिलती हैं ۱ ये नवे निर्माणा 
के लिते विनाश की अनिवार्यता पर जोर देते हैं ~ 


Y न अकेला कोटि 2۲2 हैं gu तो 
सबको ही अपना अपना ga है विते तो 

पर r को नरक नहीं रहने टेंगे हम, 
ar परात्त छलियॉ' को अमृत छीमेंगे हम |° 


राष्ट्रीयता की भावना कोरी भावना की भित्ति पर ही a 
नहीं हो सती ۱ राष्ट्र के परति नागरिकों की भावनाएं जीवन सम्बन्धों 
छे आधार एर et 'निर्धर होती हैं ۱ efa राष्ट्रीय जीवन के gft आत्म- 
farara और गौरव छी भावना को feere रखने के fà प्रयत्नशील है । 
देशा छी gar राष्ट्र का प्राण्य है इसलिये कृषि उसके gu हुआ के गीत 
गाता है ۱ देश का गान भी देशा- वासियों का ही गुणगान ۱ | 
पुंजीवादी जीवन दारा स्थापित d आदर्शो! का कचि मे मजाक ही. f 
उड़ाया È ۱ ۳ यह drar ot सत्ता पर farara नहीं' रखते पहर 
मानव के yf weer age प्रेम है । fara को परिवार st dar 


mn en en en 


۱. सागाईन, नया साहित्य, अक्टूबर so 
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अपने ۲ = faget के एत्ति rg mr है ۱ *युगधारा” काव्य 5 
इनके व्यक्तित्व का H हे = 

“agr ar रहा 3۲۳2-۲۲ पृथ्वी-पुत्रां के fet 

विराट लिंहासन = ۲۱ 


हमशील जीवन की स्तुत्ति करते हुए कणि कहो हैं ~ 


"हमको क्‍या भय, gest TOT भय, 
get भर ही होगे, d जिनका भविष्य है | 


dus run "2 


कापि ने आर्थिक विषमता को fase ते देखा है और अनुभव ۲ 
हे TRT कथि का सामान्य gar के gw दर्द के प्रति रागात्मक बोध 
USE टुष्टिगीवर dar है ۱ क्रान्ति का ear 8۲ बाहर ते ۳ 
जाया वह तो कचि gea की ज्याला है ۱ ये dfaa? साक्षी हैं ~ 
कणि gza के उद्गार की = 


"हेते fog शान्ति की कविता, | 
अमन ma को कैसे मैं कहियो ते बांध । 


में हरिष हूं gm gm की यह 0 
कटहल के छिलके जेते geet जीभ ते 


भेरा ag चाहती ۱ es ll अ ककी 


۱ مزع‎ a ae 
x x x 7 
REE 


| ne 
۱+ 2. 3۳7۲35, PITT, ZO 7% 


a> 


Zal तरीं पर यही बाल हैं 
aut दुखी हैं 

हो प्रतिशत भी नहीं get हैं 
39 fag rrrf पर ۱ 


प्रकृति के ger वातावरणा में शी कचि को गरीब परिवार का 
zer fas अधिक प्रभावित करता है ۱ gofa के सौन्दर्य में भी ofa जन- 
जीवन की दयनीय अवस्था st ab ger एवं मार्मिक ۲ 
प्रस्तुत करते 8 . 


"act हरी पर बैठा हे चिर रोगी बेटा 
राशान के चावल से dog 

बीन रही पत्नी ۲ 

गर्म-भार N Arm- fun 

है - अंग, 

de पर उसके मट मैली आभा, 

छप्पर पर बैठी है ۲ 

'किसके घर से जाने क्था gu खा आईं है 
T-MT कर जीभ rara wir हॉँठों का ۶ 


नागाईन की रघनाओँ में got, निराशा और भय की आवन = 
set भी fear! नहीं देती । लैकिन_उनके स्वर में पलायन नहीं 3] 
हे, weft इतकी गम्भीर संवेदना oen Taart | कचि की gehan 


۳7۲۳۲ तैं काव्य frreg सामान्य etfe का है | 


۱. चायाईन, 2۲ हिन्दी कविता में विधय और 
2. वही, To St. fe 
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sf कल्पना जगत में नहीं अमणा करता ۱ वह जीवन के यथार्थ st 
देखता हे और जीवन ated को समृद्ध करने के fet साहित्य का 5 
करता है । देशा की ata परिश्थित्तियाँ के प्रति कवि की अतंतुषध्ठि की 
भावना हे । प्रस्तुत पैक्तियाँ में वह हम rrer? à are प्रकट हुईं है = 


लोग दुखी हैं अन्न cea का हे न ठिकाना, 
लाल fess मे esetar है नया तराना 
नये fess का aur en & मीति निराली 
gest भर लोगॉ के चेहराँ एर हे लाली 
हे finds, guaro हुम n oT drr पी रहे, 
बल नई सृष्टि की लालसा लिये sift जी रहे, 


$ निराला के ginn काव्य धारा 


of नवै समाज का स्वप्न लिये अपने da में कार्यरत ver ۱ 
उठने बौलवाल की भाषा Noren रचना की | ۷۳۷۲ विषय के 0 
chit में स्पष्टता तधा स्वभाधिक gate नागाईन के काव्य में देखा जा Be 
सकता है ۱ हन्की r के मुल में मिट्टी की गंध और मानव के करा. 
में farara rose दिखाई देता हे ı oreu 8۲ विषय 865۳۳ और 
साहित्यकार का लक्ष्य भी rose है ۱ राजनीतिक ogerat होते हुए भी 
ये उच्यक्षीटि के agau ۱ 


Tram सिंह nn!“ 


उच्यकोटि की सर्वनात्मक्ष प्रतिभा और मानवीय mga 
gaa प्रगतिवादी arta और सामाजिक बोध के ۳ 
farra और रागात्मक बोधों ते सम्पन्न 


ie 
* 
- Er ۳۷ 


777۲۲5 के कथि हैं ۱ gat अधिकतर रचनाये छोटी हैं परन्तु उनके अर्थ 
गम्भीर है ۱ matt रचनाओं में seat sara न्यनता आईं ۱ 

gga sur प्रेमी तथा सामान्य जन टोनों ने ही gast रचनाओं को 
never है ۱ 3۲۳۳ 5۲۳۲ के स्थान पर जीवन के सहज sga इनके 
eren में अभिव्यक्ष हुए हैं sat Morgen का कारणा इनकी रफनाओं 
में सहज अभिव्यक्ति तथा अदुझशि की गहराई है ۱ ये जीवन के rÀ 
अनुभवों के आधार पर fat और zê को अपनी ۳3۹۲۶۴ fe 

किया ۱ आपके काव्य जीवन का आरम्भ असफल प्रेमी की fore प्रधान 
स्थनाओं छारा हुआ | इनकी रयनावें समाज के जीवन के ge ga का 
care प्रातिमिधित्व करती हैं un मार्क्सवाद के ande होते हुए भी 
मानवतावादी व्यक्तित्व के प्रति ageen El goera सम्बन्धी रचनाओं मेँ 
dirf स्थूलता के त्यान पर gere की अभिव्यक्ति अधिक rose हुईं 

है In Wrack को सहने की ۲۳۳۲۲ देने वाला एक भौतिक आधार 
है ۱ da, von के भौतिक और atthe faste का रागात्मक बोध है । 
देखिये यह fut त्यष्ट करती हैं ~ 


"ge बात दिल की कह ag 
उपहास जगत का सह ay 
gaar gd अधिकार दो 
gust न ga dare टौ ۲ 
x x x 
"आज gay दुर कितनी टूर 
में बैठा हुआ हूं MAT ता 
gaear arga. तन मन बुर 


ne nen 


te श्री शिव मंगल 59 frente. 


® 
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5 
ha 
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= के et प्रति fear gege तना ۲ 

कल तुम्हारे पास था faret हुआ ay चांदनी में po 
x * % x 

"हाथ में जब तक तुम्हारे प्यार की पलवार है 

छर सकुंगा अगम सागर पार "। 

x X x 

۲۲۲۲ पर अवलम्बित over, जब घलते चलते धुर हुईं 
at स्मेह rre fan ad, मिली aa स्फूर्ति थकावट ge ۴ 


जीवन के aq पिर्माण्ग की तड़प जगह-जगह दिखाई देती È I 
सामाजिक विप्रमता तथा जीवन del Fra avan आते हैं । ۴ 
goa का gen काव्य संग्रह है | ۳۲ संग्रहीत "जागरण" ۲ 
mr बोध की रचना है ۱ "जीवन के शान”, “प्रलय तजन", “युग का 
मोल", "विश्‍वात बढ़ता ही गया," “ar afd नहीं भरी," इन्के काण्य- 
Ya हैं । इसके अतिरिक्‍त थिदेशगी भाषा की raara? के अनुवाद किये 
8 ۳3۲7 गान" की अधिकतर रचनायै जीवन संघर्ष की हैं | 
“gas gar" की रचनायें शिल्प बोध की gfse से उच्चकोटि की हैं | 
शाल तेना के बारे में उत्तम रचनायें इस संग्रह में है ۱ वैज्ञानिक संल्कृति के 
yfi afu का gara हे और वह मागव ۲۳/۲۲ के नये प्रोतो को जीवन 
निर्माण का साधन बमाता हे = 


"nrar का ug fam "विजय mar हो 
ge efi? st पावन dere अमर et *3 


i. sr fera मंगल सिंह *हुमन*, प्रगति, go ५५. 3 
2e लही, प्रलय ۳ 
5۰ वही, , TO 25 
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2 A x 
“af tut छा ۳ 
हीन gear का ۳ 
है जहाँ fafrr erur कब ते 
पर नहीं होता ۲ 
ज्यौति बन तु जल यहाँ ۳۲ 


egna" st vaart जन-वादी हैं । भाव और भाषा etat की 
gfse तै देखा जाये तो gua का व्यक्तित्व प्रगतिशील रहा है | हन्होने 
arapa जन जीवम के दुख कपे agua किया है और अपनी aga कौ 
तरल भाषा मेँ अभिव्यक्त किया है ۱ कचि का gg विश्वास इन ۴ 


“are? और जल ver ज्वाला 
अज रक्‍त qa बन जाता है 
eget 5۲ dua जला है 
desta? की जाहुति पड़ती है 


यह रेसी भीषणा Taerar ۱ — o 
=a 
अथ तो रहा नहीं जाता है - 
अब ot सहा नहीं जाता है ۲ % 
wot न क्षार कर हैं ۳۲ = 3 
fanî जग 0۲۳-۲۲ कर r ۱3 [|| 
: 


— ما دنه —ñEä—äẽ‏ — — .> — — 


te श्री gaa, sfa प्रगति, go 25. ooa 


۳ e ES 
HE و‎ ۹ 3 है 
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अथवा 
“कितने एग चल ger, कहाँ HEST, ठिठका, डेरा डाला 
कहना कठिन पार कर आधा, fenar ma at उजिपाला 
स्मृतियां ही बस शोध टिकाऊ हो न सके पथ के परियय 
यौवन के सपनों को ठोस सत्य में आज पड़ा पाला 
लेकिन साथी | 


चलने का आनन्द और ही 

गति का हर अभियान gur, 

जान न पाये 

क्योकि gara दाला 

चलता WAT गया | 

ste पैर ur लेती, 

अधरं ते रने छठलाते हैं । 

में चलता जा रहा 

राह के gra बदलते जाते हैं ۲ 


सामान्य जीवन के यथार्थ चित्रों में wet कचि पीड़ा ते कराह उठा 

हे qef उनकी" रचनाओं में आत्थाधादी' स्वर त्पष्ट fear ar हे । 
-निराइा को cast रथनाओँ में कहीं स्थान नहीं । 

gna का देशा प्रेम" और "पर आखि नहीं भरी" इन 

मानवतावादी स्वर gor है ۱ सामाजिक उत्थान के ded में 


महत्व की हैं । इनकी भाजा मेँ स्पष्टता और माधुर्य हे ۱ प्रतीको हे लप 


में ऐतिहासिक तथा पौराणिक पात्र भी है । gm छन्‍्दों का प्रयोग 
इन्होंने अपनी श्यनाओं में किया हे । शीली 8۱ | 


E [न व्यक्तित्व का प्रवेप ar है | ۲۳۳۲۲۳۵ प्रणायन का मल प्रयोजन 
अआत्मानभति होता है 
* 


fata seura 


aaa at काव्य धर्मिता | ; 


— — 2 — 2 — 2 — 


ताहित्य erfaren छा पर्याय है ۱ arfefeas oft कचि के 
i अतः काल्य को ۳۳۲5۷۲ की अभिव्यक्ति 
छा माध्यम ही कहा जायंगा ۱ 7۳۳۱۲5۲۲ प्रकाशय होने के कारण 
सि व्यक्तित्व की प्रतिफान मात्र adt कहा जा सकता, क्योंकि आत्म- 
Pare ate कल्यभात्मक fram उसके धौद्धिक और भावात्मक त्तर का = 
सम्यादन eth के कारणा ही ताहिल्यिक nhar छे Des होते हैं cet 93 
रणा हे fe अन्त: प्रेरणा! oren का gga हेतुक कही जा सकती है t 3 E 
eq an: deert के निर्धारक तत्व arfs gar arte होते हैं, EN 
अत; अंतः प्रेरित aga और कार्य व्यापारों का 8 
सामाजिक क्रिया और प्रतिक़ियाओं के ded गे ही होता हे ۱ sof | 
feet भी काव्य oft का अध्ययन करते हुए उशकी Peery के सामाजिक _ 
और मानसिक greoY और gora? or विश्तेषण्ण अनिवार्य तम्हा | 
गया Bot 2 अमरीकी aaa co Ya Rs aar ۹۹ 
area N ser भी है 


2. Selected Essays = १०७०५०६ = 


== every writer is a member of Society, he can be 
studied as a Social being though his biography is the main 
source, such e study can easily widen into one of the whole 
milieu from which he came and in which he lived. it will be 
possible to acewunulste informa tion about the socisl ۷ 
nance, the family background the economic position of 


Writers e. 


fe मनोवैज्ञानिक आल पोर्ट मे आशिक ۳۳۲58 और attri 
rar को व्यक्तित्व निर्धारणा का tgs स्वीकार four है ۴ 
fear area टेन में ofa व्यक्तित्व के अध्ययन के fae devarftart, 
पाश्विरिक da aar युग बोध - ये तीन मापदण्ड स्वीकार for हैं | 


gum भी ۳9۲ करते है कि जीवन के ata लेखन शीली में भी 

परिवर्तन होता है ۱ वह कहते हैं, अगर आपकी" वाणी आपके ۴ 
ध्यक्तित्व की प्रतिध्वनि है तो जेते ध्यक्तित्व बदल जाता है, ध्वनि बहल 
जाती है । जीवन और sfr का गहरा रिश्ता है | बच्चन का a 
व्यक्तित्व और कवित्व stat fese नहीं रहे, farae गतिशीलता sah F 
ver है ۱ वह कहते हैं - ° और न मेरा व्यक्तित्व gfeur है और ader | : 
ofara ही ۱ दीनौ ar fora होता रहा है ۱ पर, जहाँ मेरे कल का 
aferra मेरे आज के व्यक्तित्व में समा ययः हे और उसकी shi अलम | 
सत्ता नहीं रह गई, वहां मेरी इल की कविता भी alge है और आज की 


un an‏ — م a —— CORN आ‏ سی 


Theory of Literature 
Pe 60 


— EA 


E है ۱ सैते मेरे कन के ofera में आज का व्यक्तित्व बीज ल्प Y 
adora था, जेते मेरे आज के व्यक्तित्व में AY छल का व्यक्तित्व भी 
समारा है, पैसे ही मधुशाला में भी आरती का कुठ gerry और अंगारे 
की ge femrfcct मौजूद थी और डारती और अंगारे में मधुबाला का 
rra किसी म fort er में marar है और get अकार मेरी आगे की 
zaar में भी ated? का छुछ धुप और अंगारे छा go ताप रहेगा | भेरी 
gem cant की धमताएँ = ge ۲۳۴۲۳۲۵۲ और कमजोरियाँ दोनों Bi, 
सम्मिलित हैं ~ मेरी अन्तिम vaar डी सिद्ध कर ۲: मैरी 8 7 4 
raat dr amar fe अरी. प्रथम vaar में झया संभावत्राएं थी । कहने y 
iy मतलब der जीवन TR है ॥आरगेनिक॥) वैसी ही मेरी कविता भी हे। 
fer का fora ۲۳۳ में नहीं होता, समाज में होता है । समाज का x 
HET व्यापक अर्थ है ۱ यह और बात है शि go लोग समाज को mma हैं ~ 
foara nage सभा | में यह मानने वाला हूं कि mra ते पलायन की 
gafea भी amra में रहकर जागती है । मेरा व्यावित भी तमाज में 
ffm हुआ हे और मेरी अभिव्यक्ति भी समाज में foster हुईं है । 


गीतकार के foe ۳۳۲5۷۲ आवश्यक है f को 
स्थुल घटनाओं तक सीमित रखना ठीक नहीं ۱ चड कल्पना में जो 
SUIT, ۲2۳۲-7۲۲, datar वह भी agyft का gen ۱ 
ofa को वंचित करके हम उतको उस कला ते ही dfan छर देंगे "जि 
अपनी अुक्षत्तियों में औरों को ardere बनाता है । ma र 
sgufe और कल्पना पर उसकी vur girar होगी और 
zac star यह sfa के जीवन ot स्थिति और विकास पर 


so ج م‎ een se ee 


te 7۳ 9, yo ۱9۱۰ 
2. वही) 2-67 


E व्ह feat में कथि sr जीवन निश्चित तो evar है पर 

अग ले "दिखाई नहीं पडता. ۱ पर्सनल होते हुए भी कचिता को इम्यर्तनल 
होना पडता हे ۱ "कचिता लिखने का मतलब छी oe star है कि व्यक्तिगत 
जो बातें हैं उन्हें उसमें से हटाना, यानी defies आवमा को a छानना 
arte Y इतनी gea हो जावे कि मानव ara की बाते मालुम et, qua 
oy बातें न unn हाँ | अगर कविता में मैं वे बातें लिखता ٩۳ 0 
था पीनल Y तो शायद मैरी कविता कौ इतनी ज्यादा acte नहीं होती 
मेरे gu-gu-tiod में आप ۲:۲ getree W १ हज़ारों artefact के अपने 
दुःख ga Mad हैं और उन्हें शायद ते लिख भी सकते हैं पर उनके "लिखने Y 
gtr vs फणि के लिखने X अन्तर है ۱ mad बड़ा अन्तर है कि जय साधारण 
arant अपना gege कहता है ut अपनी निजी बात कहता है, अपनी 
पर्सनल धात sent हे, लेकिन oft ou कहता है तो अपने को मानवता का एक 
मी डिएम थनाकर sent है | इसलिये उसकी 857۲ get को अपील करती 
है ۱ उदाहरणा के fae निशा ۳۳2۳۲ में मेरी बहुत सी निजी भावनाएं 
हैँ । उस्के तो cs एडीशान हुए हैं ۱ orde gen के edtrra अलय हुए ۱ 
मेरा ख्याल है कि कम से कम एक लाख F ने farrr Taler कौ 
TET होगा, लेकिन are ars der जैसी dear से get हॉ, set मैं 
कल्पना नहीं कर लक्षत ۱ इसीलिए एक लाख आदमियाँ ने उत्ते पड़ा और 
sae लाथ अपने की ۳3۳۳۳۲ जिया, क्‍योंकि वह der पर्शनल बात 
होकर व्यक्त नहीं हुई धी gerdan हो गई थी ۱ इम्पर्तनल ge fear 
कथिता हो ही नहीं सकती * 


बच्चन ने आत्मकथा "लिली है, ५ खण्ड में wur mi कया याद कले, 


— u. — — e COD 


„ و۲7۳۹‎ 9 YO 6۰ 


हमें नीड़ का "निर्माण far तथा att ते टुर काविता-सेल्कारी है । कविता 


नीड का frafer फिर, att ते r तथा दशाद्वार ते सोपान तक ' 


छी aut ast ge कार्य है । कभी-कभी तो po के क्षणीं में fet of 
۳۳۳۲۲ का अर्थ ag भी ठीक ते नही' कर पत्ता ۱ बच्यन जी ने अपनी 
कविताओं dr geoyfn अपनी आत्मकथा में दी है और इससे बहुत ती 
आान्तियों का 'निराकरणा हुआ हे ۱ कथि की vaar को -- ۲ 

की ad fe कचि के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी उपयोगी होती 
है ۱ ofar Y aga ते अर्थ कल्पना ۲۳۲ att जा सकते हैं = अतः कि 
कलिता st प्रष्ठभ्भि तो दे सकता है पर उसे उसकी geeft ۳۲۵۲۲ नहीं 
seft चाहिए कि पाठक और star उत utegetr ते बाहर डी न जा el । 
vert जी N आत्मकथा तथा काव्यन्क्था छे तार्मजत्य पर कहा हे = "अपने 
"लिखने की gipar के बारे मेँ एक घात आपको घता हूं | बहुत amà अपने | Er 
जीवन्छुम को समझने के लिए Hi अपनी काविताओं का सहारा लिया | ۹ 
काचिताओं को जब मैंने देशा तो पत्ता aar कि कीन सी परिस्थितियाँ थी" 
forests gu ते ये कविता four | आत्मकथा को "लिखते हुए gb f 
घटनाओं ot याद आई, उन्हे मैंने जो विस्तार fear है वह जॉ N 
'लिया हे ۱ अब F आपको एक उदाहरणा दे हूं । जेते तेने ۳3۲۲۲۲۲ ढी 


अपनी कविताओं के सहारे ve ते dyre की तरफ rer 
किम बालों को याद कर रहा f ۱ जब ۳۳۲۲۲ लिखी डी * * ड i 
began और qim बातें थी' जिन्हें vH करके छानकर उन्हे 


E ۲ ۱ यानी vengoc ते 3۳ का gh mr चला ı! 


जीवन का पर्याय है sfet ۱ जीवन जो सह्य ۳۳۹۲۳۲55 ल्प में 

seat है, उत्ती को arferu परिष्कत er में करता है I? कचि ने aren 
var "लिखकर उन संस्कार, feof? , cara? ate far 85۲۲۲ का 
acter दे दिया 2 जिनो होकर बच्चन का aft काल व्यतीत | 
fonr Heute ते, किसी अनजाने प्रभाव ते या fear अन्त? Parr से 

जीएन को wach और अपने व्यवहार, 0۲55۲۲ को निर्देशित करने के 
लिए, यहाँ लक fe लेखन के लिए oft, fort मेरे fpursare का aga बड़ा 
rafa हुआ है, में जीवन की सडजन्ल्वाभातिक प्रवत्तियों की ओर 
ra Sy अपना das जीवन अपने यौवन मेँ कचि के er में आरंभ 
four ut और seer समापन मेने अरनी gr में थानी अपने जीवन के 

Ta ests परे करने पर aren sur d के रूप में fear । और आप अगर 
der विश्‍वात करें तो मेरे लेखक जीवन का wt बड़ा संतोष यह है fe उत्त ga 
में में जीवन के स्वाभाविक AH. N- Han के प्राय; fase रहा F f 

उससे fent हुआ बला हो? 


SNTCHSUTSTT इतना farara लो dar चलता et है fs उसके जीवन 
A लोग تج‎ A, वह अपने को जीवन के feet da में स्थापित करके ही अपना 
जीवन feat प्रारंभ seat है और यहाँ में कथि अथवा कल्लाकार को आत्मकथा 
fies का ad घड़ा अधिकारी मानता हूँ ۱ क्‍योंकि कचिता अथवा कला sft 
अथवा कलाकार के सम्पुर्ण जीवन st अभिव्यक्ति होती है और अगर लोगों मे 
fort sfa अथवा कलाकार की gfe? मेँ रूपि ली है तो घे उस्के जीवन कौ 
te रघनावली- 9, YO 58. 
2. दही, 6, YO ५५, 
3. वही, JO ५50. 
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जड़ जानना चाहते हैं और सह कान केवल agan शत करने के लिए नहीं 
होता años उससे zent कविता seat कला पर ATF प्रकाश पड़ने 
की संभावना हे ۱ मैंने भी अपने को area afan स्थापित समझकर 
ही अपनी आत्मकथा लिखने की' धुष्टता की ۱ भेरी आत्मकथा के पहले खण्ड 
हो aja ۳۳۲۳ जगदीशा चन्द्र माहुर ने gò लिखा था कि बच्चन जी अथ 
आपको यह बताने की आवशयकता नहीं है fs 37۲۲۲۲ Set vaar की 
وی‎ रै arè जीवन की कैली परारिश्थितियाँ = deert थीं | मेरी ren. 
ser ले faras dt het और रचनाओं पर gerer पड़ता है ۳ ۱ 


aem X अपनी आत्मक्षधा पूर्णा ईमामहारी' के ars लिखी है ۱ उसमें 
-er एख ge 7۲5-۲۲5 है ۱ अग्रेजी की कहावत * g पैन 0 
उस पर ۲ लागु हीती है ۱ बच्चन की जीवन घटनाएं, भाष, fare, 
fon, मनन, careers, r fa mir go उतम है | जीवन की तजीवता 
ate सर्जना की अभिवार्यता उत्तमे argenta चले हैं | थथ्यन के gea का 
त्य हतती में है ۱ बेंजामिन क्रेकलिन का यह कथन कि qu y ga नोट 
शी फारगाटन da मुन da यु आर डेड, ger राइट सम्रचिंग दर्थ रीडिंग | 
आए g समथिंग वर्थ राइटिंग - अर्थात्‌ अगर आप चाहते हें कि मरणोपरान्त _ 
आपको दुनिया जल्ही न gar दे तो go ऐसा , जौ पढ़ने योग्य ٩ 
था कुछ ऐसा करें जो लिखने ara हो. > बच्चन के जीवन पर खशा उत्तरा 
हि, उन्होंने पढ़ने यौग्य लिखा है और 2 जीवन में बहुत ge ऐसा 
हुआ है जो "लिखने योग्य gr ल्य ते नये पुराने झरीले में 
"Art vaar काल" तथा "मेरी कविला के ۲۲۲۳۹ ऐसे fau 
के जीवन काल, समकालीन NN तथा sftaregtpor को 
उनका सार दही है कि मैं अपनी कविता की purer आन्तरिक | 
गहराइयों में बहता देखता हूँ पर वह धार के दोनों तट | पर भी 
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फैल जाती Bor! ° में अपनी” बहुत सी रचनाओं के पीछे यह देखने का 
goes करता हुँ तो gh लगता है कि उनका जन्म Maa ते हुआ है । 
fan age कौ मैंने fort दिन अनोखा, myn, TATA मेरा समझा धा, 
m में 7۲۲۳ ۳ fe sf कुछ भी dar नहीँ का, लेकिन उनकी ۲ 
mara ही मेरे magar an erg, तीखी, वेयेन करने वाली रही 
होगी ۱۳۶ अत्तु, यहाँ wor की आत्मकथा के TFET में उनकी 
F की gsogfa eres करते का gara करेंगे चित्ते यह mara | 
fs बच्चन की किला जीएम ति कटी gf नहीं रही ۱ उनकी कल्पना भी Zl 
aquí geer रही! aar agt की” gar तथा कल्पना की 7۲ & 
दोनों ते ही कति को कहने के fae area कर दिया | जहाँ तक बच्चन की 
क्षा व्य-प्रेरणात का gra है, उनका कथन है जि gh दुर्भाग्यवशा ऐसी > 
परिक्थितिया सदा मही! मिली ॥ मैं शात प्रतिशत कचि नहीं रह हका । | 3 : ۱ 
मरे अपने और अपने उपर fie re वालों के लिए ۳۳۲ के सोधन फुटाने 
के. gras सदा ही go ऐसा ora करना पड़ा हे जो तुजन की पूरी vn 2 7 
नहीं देता gb कलात में पढ़ाते हुए भी errr हुईं है; ۳ 
gots पर भी, परेड के hera ۲ भी, सरकारी core? की फाइलों हे | 
मी he तदा मैंने उन्हें datse fort gives समय पर उसका उपयोग | 
करणे का gues किया है ۱ कुछ 2۳۳۳۲۶ gar fa? के 
दे der मस्तिष्क की क्षीणा तीजियोँ को atger निकल भी गयी हैं 
B उन्हें for voy नहीं पाया ı? तात्पर्य यह fe gaa में अपना 
AAT, FTA तथा परम्परागत arm एक साथ काम 
ga must एक ara जगाला हे, एक ध्येय पर yege करता है 
परिषुर्णा कृति में बदल देता है | 


u 


le बच्चन Carat. 6, FO ۰ | 
2. वही, 20 220. 
3. a, 6, {O 22l. 


El बच्यन के व्यक्तित्व st mit के fat यह आवशयक है fe हम 
उनकी समस्त कुति का अध्ययन करें ۱ शच्यन ने "हलाहल" की” अभिका मेँ 
कहा हे > "efs का सच्या परियय sest oft है और कृति का war 
पश्चिय वह अपने आप है ۱۲ gier न्क्रौलायेतिव Afaa ने 
"बच्चन : एक व्याख्या" में "लिखा है > ° बच्चन fea के उन पहले 
ufo में मे गे, जो इत fad पर पहुंचे कि साहित्यकार er 86 
fete ही अपने विविध est ste सम्बन्धो सहित कलाङतियों का कारणा 
और आधार होता है °° कचिता fea प्रकार जन्म लेती' है इस पर गेटे 
ar am धा = fur इतनी बड़ी और वैभवशाली है, और जीवन 
gaar 'वितिधतापर्णा fs क्षतिताओं st ۲۳۳۲۲ छी कमी कभी नहीं 
oh a लभी कविताओं के कारणा अवश्य होने arfet | ۲ 
fügte ve हुआ fs यथार्थ ही' traf के fat सामग्री और कारणा है । 
इप एक विशिष्ट घटना सामान्य अर्थ geer करती है | यह काव्यात्मक 
तभी हो 5۳۳۲ है, जब कचि उसे अपने सजन का fasa बनाता है ۴ 
af तो "बच्चन" जी' भे get mra में दाखिला लेने ते पुर्व ही ۳ 
far Met ۱۲۳۷ कर दीं थी लेकिन काव्य प्रतिभा को ۳ कड 
शिवालय मेँ gart तेने के बाट dr fur ۱ विधालय हैं एक ताहित्य at a 
धी fo! आधुनिक हिन्दी ताहित्य तथा ۲۲۳۲۲۳ साहित्य पह प्राथ 
afd हुआ करती थी । अन्य सहपाठी भी साहित्यिक AA 
ofa की धारणा है fs बारह वर्ष हे अट्छारह वर्ष तक की आइ छ समरथ 
Port भी erfan के जीवन ۲ बड़े महत्व or होता है, उसके fa 
होता है, g= dan निर्माण का समय ۲۳ ۳ 3 
کې‎ En nn am a un m eme AD de ONES ae ae a EO A AP an en ED मन = 
I. Gort ۳۹۳۹۲ भाण |, TO 37% > | 
genre ۲۲۲۲۲۲۲ faa = wur : एक व्यास 
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= ये वर्ष हैं जो मनुष्य को एक HIT, एक rar, एक 58۲8, एक 
erfara Sera ۱ में सहायक होते हैं | 


गाँधी, नेहरू, टैगोर जैसे हेश के महान ۲۲۰۲ ने देशा में फैली 
हुई gargs की मिटाने er बीड़ा उठाया था ۱ बच्चन जी के मन पर 
vaar agu गहरा प्रभाव पड़ा | जहाँ as जातियां और उपजातियाँ 
ete? हैं वहाँ ۲۲۵۲۲ और वैर..विरोंध स्वतः ही उत्पन्न हो जाता È| 
get तोय अपने gert को at उभारते हैं और gat में अवगुण Zet हैं | 


गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयॉ के साथ होने वाले kere 
faw: सत्याग्रह किया ı agt पर dr “हिन्द स्वराज" की ۲۳ 
ति ven लिया | इस अवधारणा के उल ۲ आधूनिक औधोगिक aar का | 
T धा ۱ ۷۳۳۶5 सभ्यता एक महान पाप ST मर्त en है | भारतीय ! 
किसानों के fou? की रक्षा करने में ही fen ۳۲۲ है तथा सामाजिक 7 
अदर्शी की प्राप्ति के लिये हस्तशिल्प को पुर्नजीधित करते पर ste fears 7 
ee देशा भकत को aver कातमा और ager पहनना orfed | अशनी | 
सादगी, सौम्यता, aa yv की ۷۳۵۲ और अन्याय के प्रति gear से 
ख) रहने की क्षमता ते गांधी जी जन arara के बीच लोकप्रिय हो गये ۱ 


. 
iB 


maare fire की aferro? का काशा gars आधा | 5 
यथपि तेरह वर्ष की arg के ही ये परन्तु उनमें देशा के महान नेताफॉ के E 
प्रति अगाध dn था, gat प्रेम छी भावना से उन्छोति feo ۲ at 3 | 
dur टिया ۱ ونوا‎ में afata वासे बाग मेँ हुए हत्याकाण्ड d | 
समाचार ने पुरे देशा में हलवल अचा दी ۱ बच्चन के जीएम पर 
राष्ट्रीय जान्दौलय st घटनाओं का बहुत प्रभाव ۱ 
हैं, "गांधी जी नपी-तुली भाषा मेँ बात करते हैं । न: > 


क eS A 
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न हाथ ۷2۸ है, पर एक-एक rrez में 5۳7۲8 gem Moa 
ayy की कलम ते पत्थर पर लिख रडा छौ | वे अपने 3۳۲95۳۳۷ अलहयोग 
N ۲57۲ उरते हैं; uote, क्षयहरी'-अटालत, तरकारी नोकरी, 
विधान सभाओं ste तरकारी 'कितार्बो का बहिष्कार करने को कहते हैं । 
वर्षा चलाने, छादी पहनने और feg मुस्लिम एकता बनाये रखने की 
aña काते हैं ۱ अन्त में वादा करते हैं कि जनता उन्हे बताये कार्यक्रम 
पर अगन st तो वह एक लाल में ल्वराज्य pra करा सकते i. नगर 
A खबरें ۲۲ है fo आज मेहरू-परिवार आन्दोलन Û ger, कल 
टण्डन परिवार, परती aard, 5۳:۲ ।"' 

wur का परिवार साहिल्यिक अभिरुचि का परिवार धा ۱ उई, 
are, Act तथा मध्य pita हिन्दी साहित्य ते उन्हे farts प्रेम था 
बच्चन पर भी कबीर, गीरा, gut और मध्यकालीन कवियों ढी 
۲:7۳ का प्रशाव पड़ा ۱ उन्डॉने अनुभव fear कि भीराबाई का जीवन 
भी oden भारतीय नारियों की arag जैसा ही था ۱ कचि के मन एर 
हम शबका बहुत प्रभाष TET । 


gory के स्कुल में कोई ऐसा fou नहीं था f वह अपने वियारों 
ST ۲۲۲ geta ar सकें । उत समथ उनकी अपने पड़ोस में रहने वाले 
एक ड्राहुमण्य पुत्र ade से मित्रता थी ۱ उसकी पत्नी ur और भी 
बच्चन जी का gers था | दुर्भाग्यवशा कर्ढल की अचानक geget 
ate यम्या के वैवाहिक जीवन का अन्ता हो गया A rr 
ft लागतो 8 fe दस da का परिणाम ger aft होगा veg 
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= E- जी * अपनी आत्मकथा * क्‍या भूले कथा याट कहाँ मैं परीक्षा में 
असफल हो जाने पर लिखा है कि चम्पा ने कहा = cater Ng पर 

fran भी कर ard हूँ । आज rga तुल रडा है rga जाओ । ge 
agar ۱ में सघ छुण्ड-नदियाँ ۲ तुम्हारे नाग से gest लगा आईं 8 | 

सब देव मन्दिर देहारियोँ पर तुम्हारे नाग ते fart पड़ आई हूँ । 

[म बहुत दिन जीओगे, बहुत ge करोगे, देख्ने को में न tf | 

er समथ आ गया है ۱ आज wear की मैं अपने foar के पडा जा 

रही ga यहाँ atear शायद ही ard ° 


73 


۱926 में wta जी की शादी शयामा देवी के साथ हौ गईं । 
ह शादी के चन्द feat बाह ही weave हो की ۱ वह var 
var चट्टा जो कई माह तक न उतरा ۱ और अन्त में आन्त्रनक्षय का 

iv उसकी geg छा करणा घमा ۱ कितनी बड़ी चिडम्बना धी 
oT के जीवन के ara यह कैसा न्याय था भगवान ळा 9 यह 0۲ 
के अन्त&न्ड को व्यक्त करती हैं ~. "स्वस्थ firere कै 
ara शारी रिक सम्बन्ध स्वाभाधिक, अवश्यक और अनिवार्य है | पर 
varar के शारीर की जैसी स्थिति धी set शारीर को दीवार arme 
प्राणा 2۲۳۲۲ के मिलने पर ही grus सन्तोष्य करना था ۶ 


5 
j 


IIT" — 


vera जी की प्रारम्भिक vaart am", “गीत 4 
"मातु मन्दिर", “faam”, “धार के हधर-उधर* आहि By? 


u ar — — 2 un rn AD CG 2— See A ~ on 


mn A e enn e e ee meo em 


te क्या gyi क्या याह Be, go 222 आठवां लैल्करणा फरवरी, |902» 
2. wer, FO 0۰ 


3 बच्चन व्यक्तित्व और कुतित्व, JO 56. 
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de शा ed 


E छान st grefen vara? में ages का 2۳۲5 जीवन, 

zet ۲ fe ۲۲۲ ga? ate fecal में व्यक्त 
| ۱ पी off cet पर कचि की मौलिक प्रतिभा भी "दिखाई देती है। 
घन लगातार अपनी छक्ति का var mrrr or रहे ये ۱ daran 
चिम्दात्मकता 5۲ नया अर्थ देने का प्रयात कर Aya”. 


a 


grefe Hf में ofa st थौनभावना gese एकट हुईं है | 
नी पुरानी Tur जहुताओँ और प्रतिधिस्थाँ को स्पष्ट भाषा में 
veer) हुए कवि ने अपनी raara? N fara d oft ۷ 
आशावादी' 2556۲۳۲ रखा feat मागव का इुन्टर=ल्वच्छ और 
समन्वय gef जीवन दिबाई देता है ۱ कचि ने अपनी gafa st 
स्वभा धिक दंग ते व्यक्त किया ۲ "तेरा हार" जो efa का सबते gen 
काव्य tye था 3۳5 पत्र पाश्किओं में भरि-मरि प्रशांता हुई जिससे 
warm of के कधि को greeren मिला ! 

कथि की grafos ۲۲۲۵۳۳ st gun 28 कविताएं "तेरा ۳ 
काव्य सैकलन से संकलित की गर्ह है | ۱932 में "तेरा हार” के नाम ते 4 
gortrra हुई थीं परन्तु अब ۲۳۲ रचनायें = भाग ۲ और ¢ 2 
"۲۳۳ ۳۵۲ = भाग दो ° हैं। काव्य dera "तेरा हार" की ۳ 
mah पहली कविता st शीर्षक “matua है | उत संग्रह के malu, | 
vader और जिंदा को ga vaar में दिषाया गया है ofa के मन ढी 
ger भावना इम पंक्तियों में mn gl re 


“gard क्‍यों मैं तुम्हें पुकार, 
जान ले क्‍यों तारा 


© | s A 3 


a s 


=] ae जब dm साध 


* 
freer Y हार gee gear, 

न पाये हम ataf का प्यार 

भी rta fara N cord | 
तुम्हारी ग्रीवा में agarre, 
सुशोभित हो ze drr हार, 

खिति क लिकौ न्प्र मन SEAT 

हमारा gr ۲۳-۲ ۲ = 


nif "yrefas var fa की काव्य जगत हैं gr की 


caat हैं परन्तु ofa क्षी 8۳7۲-۲۳۲۲ aar जीवन ۳ ۲ 
zara er में अभिव्यक्त हुईं हे ۱ "गांधी के ۲۲ पर भारत 


چیه 
माता की fer" शोधक sfr प्रारम्भिक रचनायै - भाग 2° में‏ 


ger Bf er है f छस ast कचिता Ba TÍ a प्रति ST तथा xtra 
भमि की उनके प्रति ममता की भावना gee हुई है = 
“gar है जब ते मेरा लाल पिवायत जाने को तैयार, 
"۳67۲ जाता हे gears, mapt आती है ۲ | 


N X x x xX x x w 


लाल लौटे far HET ate faroa का fet खिलौना ۵ 
सफलता N प्रसन्न ga देख उते, हूँ आशिष शिर धर हाथ ۶ 


“प्रारम्भिक vary? में कवि के मम के उठुगार व्यक्त हुए Y । 


— — — 2 —— — are چې جه حه‎ ED بس‎ vun وڼ چت‎ GO OD SSE س‎ e AP OOD EE SE SP — Ee OS A ain ee = 


le बच्चन रथमावली = भाग ॐ YO ۰ 
2e वही, 40 SIJ, ۰ 
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[ 7۲ ۱950 की एुनिषर्तिटी प्रतियोगिता रें घच्यन जी की कहानी 
की प्रथम greste मिला, go कहानियाँ भी लिखी परन्तु ofa की sfa 
आर्थिक काव्य हणन में थी ren. gen में ही der na gu TIT न्ति, gs 
gfe पाता हे जौ अन्यथा उद्विग्न, उदात अथवा अशाना रहता È | 
शायद 35 भी मनः ۲۳۲۵۲۲ का gef 2۳۳۲, तन्मयता, तल्लीनता, 


2 yu ud syn ar SP ۰ = ee भजन ~ ee gu u 

प FHT f ۲۳۳۷-۲۳۳۳۲ में oru — के ही TY A जानता 3 — Ta 
aq Y errs आत्या ever * wore E — 27 * ० 

as A Sarre GEA wir E । FF ॐ HTT age frat 3 जीता g — 


कला के माध्यम ते NF को जीना शयन जीने ते अधिक gara ते, 
ger ते, गहरार्ड ते जीना है = तब मैं तारे dare के fat मर जाता हूँ 
और में arant g कि कोई go भी der न करे जितसे में dare X जीने के 
छाति सवेत et जाउँ, जब तक fe मेरी et "समाधि" nta कचि ar 
कहामीकार छी उपेक्षा oven goe के रूप मेँ अधिक ख्याति प्राप्त हुईं | 


sem मैं बच्चन fae युग में Set हुए d ae mieyra और du- 
fararef ते ग्रस्त सामाजिता का युंग था । उत्त डुग में mfa की बात 
करना बहुत बड़ा gare समद्या जाता था ۱ 2۳ डुग का E rf 
Y gem या अप्रत्यक्ष ल्प ते व्यक्त करता है (em ने अताप्ति के बोध 
को 2۲۳۳۲۲۲۲ का जामा mf’ दहनाय और न et उन्होंने ۲۴ 
की सी भाषा को ही अपनाया । यही oret है fe vom के काव्य ने x 
सम मानस को अधिङ प्रभावित fear ۱ आज भी उम्के गीत gar ۹ 3 
की प्रिय है ۱ sto A fest F— "बच्यन के prefers eren Y 
पाठक का पहली बार 79۲-۳5۳ की अभिव्यक्ति ते परिवय हुआ | 
यह 73 है fs se ON अन्योजितपुर्णा विषय-धस्तु के 
माध्यम ते प्रेषित हुआ |° ue के काल्य की सबले बड़ी विशेषता यह रे 


rn ne 


—— 2 — 2 —Uäꝓ Oe MP نے‎ uu مت مھ‎ we ee 


le STO बच्चन „ क्या yy कया पाद कहे, पु 266, area? drow 
फरवरी 9۰ 
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= zeta अपने मन की agent daa U ۲۲۲۲۲۲ करने का प्रयत्न 
किया è ۱ काम ngen के जीवन की सहज pafen और प्रेम बसी का 
ref er है ۱ प्रेमपरक vaari ayena X योनछुण्ठा ते gagfen का 
शधन बनीं ۱ प्रेम के गीत कचि ने धोवनावल्था में लिते । धीरे-धीरे 
प्रेम के wey में परिवर्तन होता aar और मानवीय Marat को भी 


gaa का प्रवेश हिन्दी काव्य में "अमर dorst की ۳ 

۲ हुआ ۱ "उमर छेयाम* छे विषय में बच्चन अपने बचपन से ही gal ar रहे 
थे gat 8 के A किये गये ۳ 

۱92۵5 में पट्टे va agers? मे 'हिन्दी साहित्यक्षारों का मन garen 

ratr आकर्षित fear | बच्चन, नवीन, dom, भगवती चरणा anf 
आशि sf? के काव्य में साकी, मधखाना, हाला, प्याला ate ger 
fugas fama आते लगे ۱ "zur Aura” er भोगवादी जीवन erfa ۱ 
कल "किसने देखा है अतः वर्तमान छा जी भर कर att करना चाहिपै | यह 
क्षणिक, guata का fest था ۱ बच्चन के किशोर geu पर 98 
की भोगवादी तथा gearet भावनाओं का farts प्रभाव पड़ा | 
HETAT, मधुशाला, ay कलशा arfe raara? में इसका प्रभाव देखा जा 
शकता है। जरी हुमिनासन्दनपौत N "उगर dara? st ۲۲۲۲۲ तथा 
aega की ۲3۲۲۲۲۲۳ का वर्गीकरण इत gere किया है = "उमर की 
मदिरा = जीवन स्मृत्तियाँ ot महिरा हे और बच्चन की जीवन var 
की = एक में अतीत छा मधुत्तिकत मोह हे, get में भविष्य की ٩ 
3۲۳۲۳ सम्भावना ۳۲ 


—— DEE आरके NF डू e RR e مج‎ ता ऑल min جه‎ am پیت‎ a nn کک کت ج مدا‎ EE 2 — nn — — 2 on A पलक he ne 


le अभिनव ۲۱۲5 ۱ ۱96۵ fuer, 40 ۰ 
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= के परिस्थितियों का sfa के मन एर gaar यहरा प्रभाव 
था कि "estra उमर सैयाम" का उन्होंने agare कर डाला । उन्हें 
अपनी भाधषनाओं को व्यक्त करने के fet उपयुक्त प्रतीक भी “शिल गये j 
जहे काव्य fera "आरती और 3۳7۳۲ की यह पंक्तिया हत बात की 


पुष्टि करती हैं «= 
Mes De + — وس ده‎ 5 
तुम्हारा) दिरा N ۲ 
हुए थे fos fea मेरे ۳ 


ga ने rad 'किटूज्येिराल्छ के अनुवाद के fasa में आरतीयौ की 


Sara की कलिता के परति जो मेरी girar थी, वह एक mu 
ge "निजी orga हुई थी | पर इन प्रकाशाकों et तिथियों पर ate करने 

मैं gar लगेगा fe dar rror: Y gu dar वातावरण था कि दुर दुर 

बैठे हुए लोगों ने ar लगप्रथ एक ही तमय मै Aura को हिन्दी मेँ 

उपत्थित करने ar बात लोधी । fon तरह N उपर कहा है fe ۲ 
rea में एक समय der आला है w ag "उमर dura ° की ۲ 
की और sad सिंच जाता है ۱ war wer तरह देशा के droa N dar qu 
आता है ज्य ae ga प्रकार की कचिता gay 8۲ atge atgm हो उठता है ।२ 
"उमर dara? की रचना ने बच्चन को पुरी तरह 5 feur | ۹ 
fra हें, ۰۳255 फिट्ज्येराल्ड ने he act के मध्य में अपने अग्रेजी 
aa के अन्दर"उमर dera? का जो eter d'ar हे उसके घारे में ۲ 
fost asta uy सन्देह के हैं कह asar g D वह फिती gaart अ arret 


rad | or جیه‎ — — un ar 


l GEE = बच्चन ۳0:۲۲ NTT وا‎ FO ۶۰ 
2. GUM TUAT आश ५, TO 26e 8 
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जीद अधवा feet festfare था arar का aff है ۱ इन 
sarguf का feat वाला एवित हे जिलने मुकय की ۴ 
को dare की” सीमा के अन्दर get देखा है „ जिसने agen की 0 
की dare st ۳۳۳۲۲۲ पर far ged देखा है । fera मनुष्य के ۳ 
त्वप्नॉ को dare के este तत्यॉ ते टक्कर खाकर ge घर होते dar 
इन TEY के अन्दर f और आर्त आत्मा की पुकार है ۱ 
एक विषण्णा जीर विपन्य मन का ۳۲۳۹ हे, एक दलित TNT o 

एथ कए dez है । Me में कहना पाहे तो कहेंगे कि sargu agsu की 
जीवन के अति आसकित और जीवन की angeu के प्रतिउपेक्षा का गीत 


a | 
۶ ۱ रोमान्टिक of पर dara के ren दर्शन का व्यापक प्रभात 


“dara? ng को जीवन के हुलवादी' ges rt का प्रतीक मानकर 
a हैं । उमके "चार X क्षणिक ge भी स्वर्ग प्राप्ति ते ager ۱ 
जीन oF क्षणाभंयुरता का ही दुष्टिकोणा है ۱ wera जी की भी 
यही" धारणा È … "ga की एक ata पर होता है अमरत्व fastar“ । 
बच्यन जी के काव्य में हाला, प्याला, साकीबाला और मधुशाला dtas ण. 
के अतीक बनकर उतरे हैं ۱ gere, de, निराला, महादेवी आदि बच्चन as ee 
के metia sf के काव्य में भी मधु की अभिवपंजना होती रही Bi 2 > 


ad प्रति निराशा का भाव 5۵۲۲۲۸۲ Y इन पंकितियोँ 
N व्यक्त होता है ~ 


nnen A tn SSS HD SN —ů—— AD oe 2 — ———ů ——ü—E4—ää 2 


te AA रवणावली भाग 2, JO 22. 


"छोटे से जीवन में ۲ 
प्यार करूं, पीले डाला, 
आने के ही साथ जगत मं 
कहलाया “जाने वाला", 
स्वागत के et साथ विदा की 
होती Aut तैयारी, 
बम्द लगी होते खुलते ही 
det जीतन मधुशाला ee! 


~ मधुशाला 


के अतिरिक्त, ۲۳۲ तथा क्षणार्भगुरता और‏ ۲۲۲۲ج۳- 
ofeaxtartiear का भी agya arfa है । प्रेम का रंग कितनी जल्दी‏ 
WEE लगता È =‏ 

“कितनी wert रंग बदलती. है, अपना dam हाला, 
fort जल्दी fash लगता, हाथो में आकर प्याला, 
6:7 जल्ही साकी का 2۳9۹۲۲ घटने लगता है, ' 
प्रात मही? थी" Seth जैसी रात लगी थी मधुशाला ۴ 


-- ۱ 23۲۲۲۲۱ | a 
Eu की एक समान aga 8۲ faa yaa è- | i 
gaara और हिन्दू Be, u - 
एक मगर, उनका प्याला PN 


¡AA A 


Sa 


एक मगर, उनका 8 
एक मगर, उनकी हाला ۴ ۱ 


घी जी N किसी ने शिकायत की fs आप faa सम्मेलन के 
सक्षापति हैं > वहाँ पर मदिरा का गुणा-गान कैसे mera है و‎ 
इसपर गाँधी जी में बच्चन को gerar शिकायत st बाल की तथा 8 
a हलते UF ۱ बच्चन of ने हिन्दु 3۳۳۲ एकता पर ave ۲ 
gan ~ 
enfra जाने को घर ते gear है पीनेधाला, 
Pa पथ जे जाउँ, amien N है वह starter, 
अलग-अलग पथ बतलाते सब, पर में पह बतलाता हुँ, 
राह पकड़ तु शक वला यल पा r agrar ۳ 


307۲۲۲۲ और मधुबाला कचि d aten की निजी 8 
۲77۲۲ हैं ۱ कवि के rrey में देखिये - "मेरी efter ۲ agafat 
N सीधी उठी हुई dta et और ज्य gh gerry में लाया गया तो 
N इसकी 7۲۲۲۲ farga म धी कि यह ate? को भी अपनी अनुडति 
प्रतीत होगी ۱ कोड fera बनाकर कोर्ड वाद farts mata डे ۳ 
कोई erfa प्रतिपा दित करने के ध्येय ते, arte जाने का mu 
अथवा त्यापित्त जोर perfec ۲۱-۲-۲۲۲۲ के for: विद्रोह का 
ot! der बड़ा करने के fed ug कषिता नहीं आई पी | पर ज्य वह ۲ 
at यह सब उस्तो देखा nur, और तमय के साथ अधिकाधिक 3 ۱ JT î 
है war der कस्ति में यह सथ था तो वह मेरे जीवन मेँ 
धा >> कोर्श सिद्धान्त बना ur तो जीवन मैं, feet वाद का 


I. TUT रवयावली भाग l. Mr. TO 52. 
2. OET, FO ۰ 


ue — 


= | 


5۲ तो जीवन में, कोई prf की गई धी लो जीवन में, और ۳ 
अभिव्यक्ति की fort नई four ने जन्म लिया था तो जीवन में कुछ kar 
परिवर्तन आ ger धा कि वह पुरानी far में व्यक्त नहीं ही सकता का | 
मेरी कविता को हालाबादी नाम उसके zee होते ही fear गया | उसके 
पीछे सिर्फ gh एक बाघ स्पष्ट feat है कि उत्ते छायावाद ते भिन्न 

MIST गया I मुलत; छायावाट यहि साहित्यिक विधा थी या बना दी 

र्ड या घोषित कर ही गई धी तो मेरी कविता जीवन वाद धी, जिए-भोगे 
जीवन की सीधी अभिव्यक्ति और oth औगने में आए परिवर्तन के ger 
परिवर्तित । wat N उसकी” मवीनता थी। नवीनता का स्वागत भी 
होता है, विरोध भी होता है। मेने अपने मित्र को ~= शायद गिरिजा 
कुमार माहुर st — कभी far धा कि छायावाद के किले पर पहला गोला 
मधुशाला के आँगन ते Gar गया धा, उसे किले पर फेंकने के लक्ष्य ते नहीं, 
afes, यहि उत्ती eve को आगे ते oF तो 39۲۳۲۲۲۲ के निवासी मधुपाणियों 
की गोला Bek की आन्तरिक, अनिवार्य ड्रीड्रा-प्रवत्ति से । gaf उसले 
हन्त ही गई, मगर बगैर कुन्ति की घोषण्या fet | न 3 कभी कहा, 
न gb कभी कहने की आवश्यकता हुईं कि में छायावाद 8۲ विरोध करते के 
लिये खड़ा हुआ हूँ var और gen के विरोध को विरोध घोषित करने 
ot जरुरत नहीं होती, क्योंकि कला की” एकमात्र टुनिया ऐसी है कि यहाँ 
faar dere किये 'निर्माणा करना सँभध है ۱ यहाँ का dere ही, वात्तः 
में सशावत सुजन है । नया goa अपने आप fr जी्ज्वागीर्णा, काल gen 
पुरातन st 2200۲۲, अनावायकता सिद्ध करता आता है | और यह 
तो ۲ आज कह रहा हूं; आज ते 35-36 वर्ष पूर्व में एक माज $ 
3707۲۳۲ को gege करने की विवशांता ते आगे 
दुरा माज oraya ur "चिन्ता कहो को की उस | 


5 ehh, yest उसके परिणाम क्या EP po 


fa ga में बच्चन का जन्म हुआ था उस युग का समाज नाना प्रकार 
के पाखण्डो और भाहम्यरों ते भरा हुआ था | यह अंधविश्वासों ते gen 
rarfssar का युग था | तब 2۳۲ की बात करना भी गुनाह समझा 
जाता था | बच्चन के grafos काव्य ने efr समाज को ۳ 
fari Mr मन के भावों aaa में कवि ने समाज की परवाह 
छी की ۱ sera gure की dear ने f $ aega समाझ का ۲ 
gra उपस्थित feur लेकिन समाज का प्रतिशोध कचि को za मार्ग मे 


fra नहीं कर सका | 


मधुबाला की कचिता में भी siare की ही अभिष्य॑जना हुईं है । 
“Pagar का तन, मस्ती का मन, gorur जीवन der परिचय" अथवा < 
"हल पार प्रिये तुम हो, za पार न जाने eer होगा" 
घ्याला हे पर पी पायेंगे, डे ज्ञात नहीं इतना हमको, 
ga पार नियत्ति ने dar है, असमर्थ aar कितया हमको | 
अब at हम अपने जीवन भर, उत हूर कठिन को कोस a, 
उस पार faofa का मानव से, व्यवहार न जाने कणा होगा 
oo) इत ۲۳-3 पार A 


efa की वासना" हें oft की प्रेम-परक छटपटाहट देखी जा सकती E: 
है — sfe की vty agef ही ۲۲5۲ दारा gafea हुईं । 38 
don का fare oft: के काव्य के रूप में हुआ | देखिये हन dfa? Rn . 


۱. ETO धच्यन : wur get कया OTE कहे, 3۱۱-۶۱2 ۲5۲ ۰ 
2. बव्यन ۲۲۳۵۴۲ भाग ।, TO ۰ 
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E एसमा जब ama धी 


बन गया था संयमी मेँ 
है रही मेरी gur ही 
सर्वदा आहार मेरा ۴ 
-<i fa की ۲ 


कल fost, छीगी खत्म कल da की het कहानी, 
कौन हे में, जो रहेगी fora में het निशानी و‎ 
four मेने मही जो कर ger संतार अब तळ 9 


az जग की क्यों अवरली हे क्षणिक bet जवानी 
fertat जानता तो जग gh ary समझता, 

aa न गया है छल राशित व्यवहार ۱ 

GE रहा जग वासनामय. हौ रहा zeure der ।*' 


>. कांति की वासना i 


पकाश तथा I geer के बढ़ते हुए सम्बन्धों में sum रुचि भी 
रखो ये और Seuf भी करते थे । बघ्यन ने उनके सम्बन्धों को erse करते 
Y — “क्या wf क्या याद कह" में fear है — "इस बार लीन 
घार दिन श्री geer और रानी की gra are देखे और उनके साथ 
रहने का nt मिला ۱ मेरी अधि. ve देखने ger "कि zu ते पहले 
से अधिक शक दूसरे के fase aT गधे थे और इसी अनुपात में घर वालों 
5۲ fado उनके प्रति ag गया ur ॥*? कुछ समय के are प्रकाशी 
बच्चन जी की देख रेख में उको घर रही | प्रकाशो के आगे के बाद काफी 


©; 


सके m 2 — — 2 ——ä— —— — 2 PU जे ED उक des mn आयात 2 —— —‏ د 


I. बच्चन ۲۹۲۲۲ भाग ۱,0۵ ۰ 
2. क्या jy बया याद करू, TO 20. er 
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[ लक ठनो भीतर प्रेम और कर्तव्य की भावमा के बीच संघर्ष होता ۱ 
क्षति को धड अपनी कृति ۳3۲۲۳۹۲۴ के ager लगती थी f और अब 53 
sr नपी vaar “मधुबाला” में उसने ۲۲۲ का ल्थाय geer कर लिया 


iT ۱ 25۳۲۲۳۳۲ के आग्रह पर बच्चन उसको कभी कभी AT ले जाते ये | 
gery के स्त्री पुरुष उनके लिये तरह तरह की फड्तियाँ कलो शीर कानाफती 


0 

sen Y | 
3 pe — A >, me शि. छाप त u अ 
afa gu बहुत ۲۳۳۹۲۳۲۹ होता ۶ | dare के प्रति efa की 


< 


विरोध की भावना "मधुबाला" Y एकट — 


2 we A Ee 

दुनिया देती लानत geet, 

- ات » ت‎ ग a. 
E SENT Tardy गला गला 

तिरे NA की लत ۳ 


"rar" के अधिकांश गीत gee’ feat लिखे गये थे ۱ कविता के 
ero साकी ते सम्बद्ध हे | (۳ MAR समय caña होता गया, वह 
आत्मीयता और शान्त मायावी लगने लगी ۱ ۷ कृष्णा और प्रकाशी 
बच्चन के जीवन हे ge यले गये ۱ बच्यन पुनः verst रह ۱ : 
"मधुबाला", frier तथा “esten” की अधिकांश पक्षियों में कचि 
के हदय के विषाद तथा शीक के भाव परिशहित होते हैं । बच्चन अपनी 
आत्मकथा "क्या कलें कशा याद sdt में लिखो हैं = 

"मधुशाला ते गेरे रेतन, अवधेन, अति dem, deere gy मै 
सैचित स्मृति POAT, भए=>ाशा-चिराशाए, ear, हष, fand, dul, 


un | 


ma >» ي جي‎ ९» — ERE — O CFSE ERT OT RE e e 


te verm 75۲۲ भाग ।, #۲۹۲, TO ۰ 
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mata Tg- far बढ़ा रक्षणा हुआ -कैथारसिस-परगेशान- 
Yaa ۱ बह है भी cart med तमान अपनी स्पिरिट में for 
UTAT हाला, मधुकलशा, gert, OTT, ATT, ۲۳ 
r 5۲۳۳۶۲ में "कोरस" की तरह 7۲ 
परिचय तेते हैं ۱ ۲2۲۲۲۹۲۲ के बाट मैंने “मधुबाला” के गीत लिखने 
rye विये जैसे =~ अभी पुरा ۳۷۳۲ नहीं हुआ था | वास्तव ४ वह gef 
sarro के साथ हुआ | *म्धुषाला*, *agurar”, “मधुकलशा", कॉ 
शक छी vaar मान कर जो ar शायद उत्ती को इन drat ۳5۲3۲ 8 
पुरे væru er बोध होगा ۱ यौ लो कचि की anm छुतियाँ को शक ही 
efi ۲:۳ पढ़ना चाहिये = यह उतका घाइन्मय शारीर है > अलग 
sed raaro? को देखना जैसे उसके erecta, am. ra, ST ۴ 
sr ear है ۱ gets da का महत्व तर्वाग के साथ है, sata का महत्व 
gets अंग के ۵۱ ۱ 
बच्यन मे शरी geer और 2۲۲۲۲ को फिर अपने जीवन में नहीँ आने 

feur लैकिन sfa के अधवेतन में founra रहे ۱ हत घटना के 
ig वर्ष घाद foa में उम्होंनि यह fonar लिली थी == 

"भावना तुमने उभारी थी कभी मेरी, इते ger सही ۴ 


अथवा 
"पाप MN वालो है ara लेकर आज शी gaot garati“? 


धीरिन्धीरे शयामा fea पर fea अधिक बीमार होती वली गई । 
zur Ars errr भी सम्तोौषजन# न थी | wan जी लिखो हैं "शयामा 
dr रुग्णााचस्था मेरे stent के fet ही नहीं मेरे geer के लिये भी 


a TED rn o 22 Ole a خلت‎ 2 — UE 


lo STO बच्चन : कथा z क्‍या याद कल, JO 262 p 
2. aaa ۲۳۹۲ भाग? „ ६७ ۶۰ g 
3۰ वही, 40 ॥॥७ | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| Te 3 
7 ۱ R 5 7, Y £ 
d * 3 Pr + 4 5 ۳ 
Nove 


۱ 9 4 : ~ 
i x 


it SE AA K a7 2 ~N 
$ v EA 2883 
E ORR ۹ r 


Po ۲۳۴ धी ۱۲ शक और 2۳۲۲۲۲ की चन्द enfant ۲ 
arate की ar रही थी तो टुसरी और मधुशाला ढी प्रतियां ۴ 
fas रही थी ۱ "मशुकलशा" कालय teem Torey के देहावतान के बाद 
प्रकाशित हुआ ۱ set defer vaart ofa की अतीत की geu विदारक 
घटनाएँ हैं जिमको कचि के urge gzu ने dar ۱ 

इत्यन जी अपनी आत्मकथा “stg का fanter फिर" में feat हैं 
"Her मानसिक आवश्यक्षता थी fa ach शाब्हों ते में अपनी ۲ 


और सनानि को Bt पाल dt, “dara की RYTTTAT”, "मधुशाला" 
“nga Ter” और वे सुट कवितायें जो A अपनी और श्यामा की बीमारी 
के दौरान लिखी थीं और जो बाद में "मधुकलशा" मेँ संग्रहीत हुईं | 
फोर हम ۳۲ ۷ ۳۳۲ उमर dara" के अनुवाद भी = पे aret 
आत्म-भीगी स्थितियां और ga ferial ते 2۳۲۲۲ oroare थीं जो 
आश्चर्यजनक रीति ते सथ होकर mà में बदल अब हर समय मेरे feara Y 
Ju -u कर gh ۲۲۲۳5 किया करती थीं ۱ जेकिन ज्य ofTr के रुप 
मे, कला के रुप मेँ में उन्हें 257۲۲, उन्हें त्मरणा करता तो वह अनुभव gh 
SY gas मनको की माला जपने dar लगता | शायद gur ave st 
۳۲۳۲۲ पुठे dar ı उस शान्ति को समझने के लिये foot आस्तिक के cre 
जाना पड़ेगा | 


कथि का कहना है fe कला agur? का fort Nu. ग्राहय 
माध्यम में ल्पातरणा है ۱ यह ल्यांतरणा ef वह arg है 5۲ ۲ 
oY afma के उस पार ले उठाकर, जहाँ वे भोगी हेली जाती हैं, उत्त 
त्तर पर ते जाता हे जहाँ उना आल्वादन किया जाता है । ue 
2۲۴۵۲2۹ की षिण set पहुंचकर कानन्द-सेतोषप्रद और कहीं qier | 


le TOT ले क्‍या याद कहं, TO 325. 
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۲۲۳۲۲۲۳۳۲ हो जाती हे MARA की अल्डिरता-कहुला= 
शब्द मै er मानवीय agen की अपुर्णशाता- कला के माध्यम मे वह पूर्णता 
प्राप्त करती है जो masa को ۳۳ ते अधिक संतोष देती है, 8 
agas से ۲۳۲۵-۲۲ vaar, और ۲۳۲۳۲ N 8 
ate शान्ति की उपलब्धि कर लेगा fun को agen बना dar है, और 
ve इला का सबले agr चमत्कार है । जीवन है तो agsu अपने को 
sig arte? के भार मे fagen Y कर सकता | पर ga भार को 
ehe और gue भी बना देते में सबसे अधिक योगदान, में समक्ता हूँ कला 
भे दिया है । धर्म और दर्शन मे gra: sah उपर उठ जाने की शिवा 
दी है, कला ने उन्हे are लेकर gek क्री ۱ धर्म और arta की बहुत 
zer देकर भी. विशिष्ट और धिरले ही ga-ga d उपर उठ सके 8 । 
सामान्य sraa को कला ने ही सम्भाला है, कला ही 378۲ ۲ 
छी तैगिनी रली है, êm बनी है l ۱ 
"۲90۲۳۲۲۳, और "मधुबाला" किसी विल्लाती का आलाप-राग नहीं 
ara उनमें तो greg से 75۲-۲, पर 3۲۳۲۲, मानवता ही बोली 
धी, तारे बन्यनॉ को तोड़कर, सारी ag सीमाओं ते gu कर = 


"राग के पीछे छिपा, घीत्कार कह देगा "किशी fra, 
हैं लिछे ag गीत N, हो a} जीवन समर A p°? 


"प्रधुकलशा* में कचि का आदर्शा है मानव द्वारा पुर्णाता gra 
za ya में ۲۳۳۲۳۹۵۲۶ व्यक्ति के विरोध का मल कारणा नया 
है उल्का fortu तो dan ggf के उत समाज ते जो वाल्तविकताजं 
ध्यान में AFF रखे और डोखे आदशा के ही गीत गाते हैं । 


Ie ty का निर्माणा फिट, go si पयां तैत्करणा, जुलाई ॥980. | 
2. बच्चन raff भाग ما‎ JO „. E 


2 


ee ES‏ وی 


E तिक uta की ater की जाती है और आरोपित जीवन जीने के 
लिये arte four जाता है ۱ कचि अपने जीवन Y ungen डी रहता 


“re ۹ — Y X 3 Linu, س‎ a 2 5 بت‎ >, 

۲ ITT T सके Y me तरट ¿rare € तन 
> DY eto iT 8 e fra = A — ٩ — a ome 
8 ۲۶ E ra ने TTT * feu ; OT TTez 79-57 
वेद लोकाचा र meer ताको er घाल गेरी 


डस वातावरणा Y wor करे अभिलाध यौवन او‎ 


भें अपने मन क्षी चीक और z rr को रागात्मक पदों में 
cas? grerara बनाने की चेष्टा की है ۱ देखिये "ngear À = 
"+ A etat av हैँ facet कें पन sth के क्षणा, 
"वन N etat जाते हैं पाने के पल, कीने के क्षणा 
m जिम ger मैं जो करौ हैं, हम बाध्य वही हे करने को 
dad ger पाकर हंसते हैं रोति पा होते कै ۴ 
Gy व्याकितित्व को मनष्य f अच्छी तरह अपने आप 8 


अपन TAATU ६ < 
vaar है उत्तना अन्य कोई नहीं । ug dfar उसकी साकी हैं = 
“A जिस तरह करता रहा g ۲۲۲۲ अपना 


मानव में करेन der उस तरह ते कर ۶ 


"वह Y माना कि det कविता At जीवन की gy ff N 
Mea है, उनकी प्रतिष्वनि है, पर gur गै अपनी छाती पर हाथ ۲۳ 
बह सकता हूं कि में अपने जीवन N तदा raru और त्याभाविक ۱ 


mm مہ‎ CD بے‎ en — — 2 ——A—yU—ä—— — ERE) GED U——F— 2 CM ir OP en — e आये, Ean ee 


I. बच्चन ۳5۳۹۲ काग ۱, ۰ 
वही, YO ۰ 
3. Md रवनावली भाग |, ens r. TO ۰ 
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मेरे जीवन में सदा ऐसे ल्याक्ति ऐसी पशिल्यितियाँ आती. यई जिन्छीनि मुझे 
ITH ۴۲۷۲۳۲ रहने नहीं feur । ede से लेकर roret 68۰-8 


ar कट आवे, जिनसे में धनिष्ठ zur किसी से गैरा सम्बन्ध 
सामान्य, स्वस्थ, स्वाभाविक, 33۳-5۳ नहीं रहा, नहीं at में 
लिखता ~ 


grrr, प्राण. N सके fun 


—. — e: - ak 
fen are 5 e at 


ve feat हुए adt मेरे दिमाग में रही होगी ۱ fedr का तन मेरे 
f दीवार धा, किसी का मन मेरे लिये दीवार था | कहीं लौक-शील 
ate लोक-मर्पादा Y गेरे जीवन की ल्याभादिक माँगों को saw, ¿en 
faga foor, तो कहीं लोकभय और लोकाधार मे ae पर तल 
A और, arer और, भीतर और, तन में और, शाब्द में और, भाव में 
और - इत्वे दबाब, खिंचाव, तनाव sara को eh, जीते gè empr, 
sexta, “arefas* et ही जाना था | art ۰9۲۳۲۹۶5۰ Y 
कविता Hf, उद्दाम, sen हो उठी थी, जिते तन ۰ 
fist fuged घर नहीं नतीज हुआ था उसने मधुशाला बनाई धी, जिसे 
मन की ae नहीं fast धी उचने agarar की कल्पना की थी, 
जिते fru Tr साथी न.त हुलभ हुआ था उसने सावी का हाथ qeg 
लिया था और जौ एक ۳۹۵۲-۲۳ त ते अपनी gerrr gen नहीं 
छर पारा था वह हाला के प्याले एर tarà चढ़ा रहा धा | कल्पना, | a E 


od वाल्तचिक्ता की उबडु-खाबडू, gar चत 
seer निराशा ۲ ما‎ fe 
zur कर देने वाणे ۲ 


Po Hac जाये, तो wor आश्चर्य | शायद जो अपना da कर देते eth 
वे ge gert की ही पीड़ा जानते होंगे, पर जो उल निराशा को ۳ 
Th दै FT मरणा का drr अनुभव करते efh । ऐसी ۳ 
और drr के हापित्व ते भै अपनी कविता को मुक्‍त नहीं समझ सकता = 


कया 


मेनि farqu, कि अब ऐसी कविता मही fT | में अपनी ۳ 


मे अपना उद्धार ۱ 

प्रत्येक व्याक्ति की अपने ama जीने की अभिलाषा होती है 
लेकिन परटिस्थितिवशा 335۲۲ वह अपनी इच्छाओं èr पूरा नहीँ कर ۲ 
te ge कर रह जाता है | ऐसे अस्तित्व के व्यक्तित्व कौ कचि मे बड़े 


0 > ¥ as 5 ۹ a 
war der % ere a vr Parre से 
Mok) GE ما‎ T ef KURT f FIT Y e. 


"थी तथा जब गीत जल की खा लिये अंगार मैने 
frost ते उस fega धा कर लिया कगार मैने = 
राजसी पट पहनने की जब हुई इच्छा एवल dh... 
वासना जब तीडतम dt, बन गधा था संयमी Y 
है vet मेरी gur ही सर्वदा आहार Aer 2 
Linge कचि की वासना ॥ 
अपनी आत्मकथा ° क्‍या af क्या याह करु में कृवि war जी 
में अपनी" rf agafat के fasa मैं fer है कि — "मेरे जीवन 
sr तीव्र agarra? और संघर्ष ने gh इतना uraegerr y Nen 
घना fear था fs इन detef, कट्टरपंथी और gra; ¿cota प्रेरित 
आलोचकों के अरीय भी gd gegene में गीत अथवा कतित लिखने को 
goat जाते घे ۱ cafe की araar", "ofa st ۳۲۲۳۲۲۳۰۹ का ۳ 


ao. 


te नीड़ का निमाण फिर, FO 46 व ५7. 
2. worm ۲۲۲۹8۲ आण I, 8۲۱۲۲, To ۰ p 
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Be "पथ अब्ट* यामा की रौगन्शीय्या के fase ही fed गये ये ara 
I mera ste gra संसार ने भी जौ घुनौतियां मुडे 2۲ थीं उनका सामना 
करने के थि gh अपनी शाब्द ۲۳۲۲ ते बल, साहस, और संकल्प के प्रति 
ma और 'विशदाती बनना था | "कचि 5۲ गीत", “aert का fmm" 
nf arie vaart भी en जिखी गई ~ 


आज है अस्थिर गगन, 
afcur सलिल-तल हौ रहा है, 
किन्तु अस्थिर हौ न माडी 
धिय अपना खो रहा है, 
को हस a) 

तुफान के ۳-۲ 
मानवी meget 8 
ag बीच dat रहा dh...” 


5 
er 


"मधुकलशा” मानव देह का प्रतीक है ۱ ۲۳۲۲۲ में कचि ने cafe 
fg कौ स्वर दिया है ۱ यह जीवन बहुरंगी है ۱ एक के लिये जो मुख 
के क्षणा हैं gat के fed वही gue gr है | श्यामा के draa के 
अन्तिम दण में कथि की sgy = “मै ٩0-۲ rerar को शाव 
हार d वाली रेखा के fase पहुँच रहा था MAR यह ۳۲۲ ge ते 
विदा हौती जा रही थी ۱ जौ रग-रेशी में गर्म रक्‍त बनकर ۲ 
ar वह जैसे दिमाग et ठंडी शिरा में मीठी eget ure बनकर tah 
लगा था ۱ और एक fea जब उसका शाव मेरी गोद में आ गिरा तौ 


on को जा रहा F कुछ पता ef था कहाँ ते आ रहा हूं = नही, 
छुए-छुछ पता चलता था — अभी वे प्रतिध्वानियाँ इतनी de मीन न gf 
थी Fer A अपना ۳۲۲ समझा धा, पर अध उन्हें gay की में war 
नहीं याहता था ۱ मैं अन्धकार की और ga किये aar जा रहा था, दूर 
मंद, मंदतर होती अपने अतीत ۲ एतिध्वनिर्यो के दुर ۲ ते 
और de शोती अपने विगत की एतिच्छायाञॉ ते | fegra 9 
adi | यष्टी मैं अपनी” ۲ कभी” नहीं हौ पाया.। शायद 
ने को अधिक स्पष्ट करने के fet अपने से ही मैंने पुछा था = 
ge क्‍यों आज तम की और $ | 


ate विनि ही उत्तर fear था, | $ 


mr मे oef qu पर 
aa रहा g मैं farar, 
चाहता ê देखना मैं ga तिमिर का छोर | 
ज्योति et मिधियाँ अपरिमित 
कर ger dare ۲۶, 
पर ferth हैं बहुत ge सत्य यह तम घोर ۰ 


युदा-भावनाशौं की अभिव्यक्तित को कचि ने पारिष्कुत ढंग ते व्यक्त a ; 
feor है ۱ "तीर पर कैसे e मैं आज लहरों में fme” 8 E 
कचिता आत्मक्धात्मक शीली X है तथा *पथ्डृष्ट* . कविता में sfa 
ela प्रातिषादित किया है ۱ *मधकलशा* st afam कविता 
है „fm पद ar इम Harat में कवि से rorar की अन्तिम 
ar उनकी अन्तिम मुस्कान की और संकेत करते हुए लिला है ~ | a sk 


„er 


—— 2 nn en nn 


le TOT gj TOT um 86, TO 328. आठवा des 
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E $ er ate ۲ 
Y, गया ले, तोड़ माली, 
फीत होकर अब 'ठिहुरती 
पत्तियां हैं नोक घाली, 
मृत्यु ۲۲۳۲۲ पर पढ़े अशि. 
रुग्णा की अन्तिम gar सौ 
nen करके faa रही है 
के ug कलिका farts 
“ara उपवन Y port 
मिट रहा है गुलहजारा ۲ 


‘qe "uggart" जिसमें में अधु रस भर कर dar राहता था ۲ 
er बनकर लटक गया ۱ 2۳۲۲ पर agarar हो सकता है, keet, 
पर sfat ۲۲ E रस इसमें न हो पर वह जीवन के 
रस से ढाली नहीं, और जीवन का रह ay डी मधु नहीं होता, कटु भी 
होता है, जो कविता के रस में eva, उक्ते ۲-۲ e ۳ 
स्वादिष्ट cent dy समर्थ के हाथों अप्त भी बनता है ॥** 


ETT Fm ~ 


— ص > >= س جه‎ e ee mn an wer 


जब बघ्यम जी की पहली” पर्नी का देहान्त हुआ au उन पर | sat | 
5۲ पहाड़ टूट पड़ा । शयामा की ary के बाद कचि का वर्षों का अत्यन्त 


Si 


Ie wart ۳۳۲۳۲ भाग |, ۲ 
2 वही, go ۰ 


3 5 
۱ ۵ 8 Tds >>>. tE Fos: 2 
| تن مر‎ te nd | + کو‎ eh 


E ۱ कति का जीवन ۲۲۲ एकाकी रह गया । te गया ae और 
उलक्ी ART । go mn के बाद बच्चन की काव्यधारा पुनः प्रवाहित 
हुई ۱ अब मधु काव्य के स्थान पर dear का काव्य ۱ 


“ar के faar महुष्य का अहम नही gent, और अहम के ge 
घिना ve ngeu के gen ते get ageu के gee तक पहुँच नहीं होती, 6 
नहीं बनता) frare? at तेतु एक दिमाग ते gat दिमाग तक faat अहम के 
ठे : बन रकता है, पर भावनाओं का, कभी नहीं, और कविता 
भावनाओं के सेतु पर apse et एक gen से gat geu तक जाती ۱ 
हुटध>हुटय के बीच भावनाओं के तेतु का निर्माण किये बगैर जो ۲۳۵۲ का 

$ स्वौ कर हेते ` ۲۳5۲ परिणाम इसके fear 55 नहीं छो सकता 
fs उनका कारवा कागजों के Herm में छो जाये या fargo coña ۳ 
spe में forts छौ art ۱ यह wrears? का तेतु बनाने ते अधिक बन जाने 
पर fate है ۱ gar ते कहा जाता हे कचि जन्म लेते है aart नहीँ जाते । 
जीवन की न जानि Sf 'स्थितिया-परिस्थितिया अपने आप आकर न , a 
जाने ۳-7 N तोड़, 7۲۳۲ से जोड़ जाती हैं ۱ मैं तो कहता हूं कि 3 
छतमा हीने से ही आदमी कचि बन जाता है ۱ जीवन मैं बहुत ते कचि हैं 
जो शाब्दो में कविता नहीं करते, rreg कविता का, arema में बहुत-ते 
माध्यमाँ में से, केवल एक माध्यम है ۱ मैंने कहीं पट्टा था = अंग्रेजी मै. E 

=T agate दे रहा हुँ; ۳۳۳۲۲۲ लिखते का उतना विषय adt, जितना E 
जीने का, और कविता जीना जीने का सबसे garen er है ۱ यह fga 
adr है जो कबीर कहते हैं ~ 
"तीस काटि wl पै धरे, तापर धारे पांच, 
दास कीरा af कहे, der होउ तौ आव | 


हसका अर्थ सतही नहीं' ۱ FF पर गौर करना होगा ۱ कः 
at शायद सम्भव भी हो जाए पर guet उठाकर m पर urat औँ 


* | iiis: 


१११४ UN N शि IYI o nae ۷ ۳ 3 
۱ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱ . 3 ki ۱ ۲ i k ५ ۲ 
۲ Se. p d * >] us 
و‎ + 


Be 04 


उस पर eta रखमा तो तथी” सम्भव छौ सकता है जब मरने के are भी कॉर्ड 3 
जीता रहे >> जीने की वेतना evi में बचाए रहे | ven के काटने 
के बाद जो Mar शीश को r है, उत्त पर पांच धरती है, उक्ती का 

ru ofa है ۰۱ 


श्यामा की arg के लालअर बाद कचि ने अपनी कलिता लिखी थी 
ar पिछली farra ते भिन्न थी | gost पहली पंक्ति धी "जाओ मो जाएँ? 
ar जाएं"? ۳۳۲۳ प्रकाश जौहरी की माँ के veranta के बाट 8 > 
gar को पत्नी वियोग Y gar देखकर बच्चन जी को अपना ga भी याद 
गे आणा और कविता न लिखने की प्रतिज्ञा करते पर भी sare कविता 
ze पड़ी far एक के घाद एक करके कवि geu मे कविता की धारा वह 
निकली, जौ "निशा ۳۲9۳۲۴ आर “era fia" म संग्रहीत है । 
कलिला की धारा का gare इतना तेज धा fs कति अपनी परीक्षा की तैयारी 


करते था fs sfwr लिखे ۱ cerg आव वेग की रोकने की अपेक्षा fasta | 
देना ही (۳۳۵۲ होता है ۱ 85۲۲۲ जी लिखते हैं ~ 2 : 


farr gor है कक री करत अजन में da 
utat gsgr डारि के भजन करी facts | 


सजन की gear भी कितनी ges होती है १ rr ar 
गीतों में अवसाद है, अतील की पाद है, 59۲۲۲۲ का अडसाल है, med. 
atu का rr के, अपनी भ्लौ पर पश्चाताप है, ۲۲۲۲۲ है ॥"5 


“farrr निमन्त्र की ak बड़ी उपलब्धि मैं इते मानता हू छि 
अवशाद, विषाद, dee, दुःख में भी, या शायद उन्ही. के कारणा, मैं अवलर 
faser, ۵۲۲ gat dare की अपनी 5۲5۲ +सह 0 
le STO बच्चम, कथा भ्ल क्या पाद we, TO 260, 
2. बच्चन रघनावली भाग ॥ Parry ۴۹۳۹۳۲, 0 ॥7७ 

*नी का निर्माणा फिर, 40 ۰ 
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Pasta am + Mar + दे सकता था, "निशा ۲5392۳۲۲ की बहुत 
aft et साक्षी Y खड़ी हॉगी ac! 
“पिए 'सिमन्त्रणा" में कलि की A पन की स्थिति प्रतिष्वामित 
होली है, ۳۲۲ को घर ated समय ofa के an की errr देखिये ~ 
“gu ते मिलने को कौन fan 9 
मैं होऊं किसके fen dan 9 
यह gra "शिथिल करता TE को, भरता उर में विडूवलता ۱ 
fra जल्दी--जल्दी mar है । "2 


- 


"जिए E ते छातः तक gefa के ۹ a 
feet एर अपने जीवन की ryen और एकाकी एन को forfra ۴ E 
N afeta किया हे ۱ कचि का मूल लक्ष्य एकृति=चित्रणा का न होकर उसके 
मन की tg राग dear का है ۱ "निहा frre में सौ गीतों में 
ofa की गहनतम dear ate एकाकीयपन की भावना की अन्तरंग ۲ 
हैं जो कूचि की अपनी हैं ۱ लेकिन टुसरॉ को भी पराई नहीं लगती ۱ छन 
stat को धार भागों में विभाज्ति किया गया है । पुर्व गीत जंध्याकालीन 
हे, far meuetfa के, scorers मध्य रात्रि के बाद के तथा फौ फटने 
के समघ ठे ۲ ۱ निए fwr" के कितने ही गीतों के पीछे कचि की 
अपनी पत्नी के साथ बिताई हुई afgaf er त्मृतियाँ भिहित BIY 
raf कचि की T ۳9۲۲ की ताक्षी हैं ~ 


*& > i> 
8 el 


te 2۲۵ बच्चन, aty ar ۲ far, 20 ॥ Tua dee ۲ 7 
बच्चन रघमावली भाग ॥, निशा निमन्त्रणा, 20 6. 
+ FR शो Era t3 > t ei = TR Wo teh ۳ 


K EO 


= 


y $ 2 है Bs, * 
۹ f Em ا‎ “n 4 9۳ r a) ند‎ al Le pe AA 7 
3 b E न e Š a } 7s न 3 tat en * 
اروت‎ ER RE نز‎ f 53 م یک‎ Fe < 2 * ek Mer ien TAS 
7 D „ Bore 3 


Y ۲۳ दे वह कहानी 
जो rje की धी gare, 
arte fasar er fartr में, अन्त ۲ 
साथी, सो न, कर हुछ um ı! 


कदि ने अपनी आत्मा में भी लिखा है = “यहि कोई कला है 
तो उचकी जों ठोस जीवन की धरती रें है, मेरी ohf भावना है ar उसका 
मुल मेरी भोगी -केली ag? में है, मेरी कोई कल्पना है at ۳ 
pia TE. यथार्व Y dar कोर्ट दर्शान है तो वह हत्ती पाँव 
के नीचे की geeft की माटी के erra ते बना है | वायवी, आकाशी, 
अतिमानती' gia मेरे fat नहीं तुल सके हँ । "२ 


भाग्य के प्रति कवि की गहरी शिकायत है ۱۰۲۲۲ ۴ 
का zu Far वेदनामय हे ۱ बच्चन के जीवन का ga केवल उन्ही का "निजी 
है ze सौचना केवल अम डे ۱ ۲۳۳ वह परायेपन को अपने पन में बदलने 
की: aga क्षमता cant हे ۱ अधिक ge भोगने के बाद व्याक्ति या तो 
निराशावादी हो जाता है था fer संघर्षधाटी । बच्चन के gares गीत 


सीधे मर्ग को gtet ¥ । एक get के gw को दुखी जितनी जल्दी ते ۳ 


है और नहीं समझ सकते ۱ faar वह स्विदनशशील होता है mar और 
नहीं हो सकता अति 5:5 जीवन को foure की Mio? में ass की 
अपेक्षा, सडज, geer मानतीय संवेदना जगाता है ۱ यही तो जीवन में 


व्याप्त मुख, दुल की मनः 238 dr साक्षी । यह dfa है ¬= | E 


"तु अपने zu में 'पिल्लाता, ata? देखी बात बताता 


et 


तरे gu ते set कठिन gu यह जग मौन er E 


[> 0८ 


gum Parry ۳۳۲۲۳۲ st अभिका ۲ लिखते हैं कि "जो मेरी 
"मछुशाला" और "मधुबाला" से परिधित हो कर *निशाा faney" के 
गीतों 5۲ a ज ही WA कि rrez योजना मेरे छन्द, मेरे 
ल्क, शक rreg में ~ मेरी शौली में, fenat परिवर्तन ar गया ۳ 
कवि के जीवन में घेते जैसे परिल्थितियाँ बढ़ती गईं ۳۲ उसकी शाब्द 
जना और शीली में परिवर्तन ar ¥fs zun कति के हदय की 


दुःख ger जीवन के an भाव हैं ۱ ages पर जैसा भी समय आता हे 
ze असार 3۳ भाव स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं ۱ "ममत: दुल 

sT गल भाव है जो प्राणी को fort अभाव से अवगत कराता ÈI 
वढ अभावपुर्षक लौकिक हो सकता है और वह बहुत हुछ आलौकिक, भी हौ 
sar है, लेकिन भाव FR है, — अत; उसके ze में गहनता नहीं etfe 
stes etar है ۱ लेकिन आशी किक अभाव gen होता है ۱ प्रश्न उठता 
है f ge जीवन की गति का rn होता है था अगति का farma 9 
गति ते तात्पर्य है जीतन की mor से ate अगति ते तात्पर्य है जीवन 

मिष्छिएता से | gu जीवन Y ۳۳۲۲۲ का dare भी कर सकता है और 
Fargo भी ला सकता है | *बच्यन* के गीता में ga की ۲ 
है ۱ पर वहाँ जीवन की सक्धियता सहसा टक्कर भी मारती है ۱ vom के 
गीतों में a दुःख महादेवी के गीतों में elfen ga की तरह ते 
rfi हे ۱ fey कौन ता gu और ۲9۲ दुख व्यक्तिपरक नहीं 
होता 9 पर उसकी प्रतिठ्ठिया ote प्रभाव में अन्तर हो सकता है । "घायल 
की गति घायल जाने" उक्ति में ۳۳۲۲ के gu की सहवेटना, dear और 
gate ot *आत्मवतु mig” कहने छा कारणा है | यही” व्यक्तित के gu 
कै उदात्तीकरणा का तरीका है ۱ दुख ही व्यक्ति isfar at arrr को 


nn an आळ — 


रघनावली आथ ।, 30 80 · 


— 
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E की वाणी बना देने का जी a hye! 


ware निराशा ठे वातावरणा मैं अगर कवि के जीवन X कहीं 
आपत की किरणा हे तो वह बहुत efter रेखा की तरह है | केवल एक 
शीत मैं ar का धीणातम u छी हत भाव को स्पध्ट कर dar हैं 
ue ۳7 — 


"दे रही दिलाता 
ay orta भे जरा-ता 

चाँदनी पिछले पहर की ora में जो तो गईं है | 
रात आधी et गई ۳۲ 


awa of का कहना है कि उनकी रचना के साथ पाठकों की 
प्रतिठ्रिया बदल रही थी | "मधुशाला" जर "मधुबाला" का बाहुय 
3۳۳۲7 इतना मुखर था fs उसके पीछे fet अवसाद - "राग के पीछे & 
fat चीत्कार" = की ध्वनियां कम ही लोगों ने हनी थी ۱ ये एक 
हेली मस्ती में रहने लगे Pad लिये वे सहा ते लालायित ये, और जो Be 
उन्हें पडली are मिली थी ۱ *मधुकलशा" का स्वर एक विद्रोही का त्तर र 
er, जौ dare हे हर आरीप का aura दे रहा था, हर घुनौती को . 
स्वीकार कर cet था, और हर दैवी asar gfaurat मुतीबत ۲ 
ललकार रहा था = "मैं forar जानता तो जग gd erg समझता" Be: 
eran मेरे ही डुटय का है लगा मेरे अधर N°, “ge त्याही की अला क्‍या... 2 
रोक deff राह dere, और ۲۲۳ पर èd ef हैं आज हहराँ ٩ | पे 
fans", "निशा faner ने लोगों में यह Mer जगाई जो ऐसे 


[जीवन प्रकाशा जो गो, बच्चन व्यक्तित्व अ 
۱. wer ۳7۲5۲۲ भाग I, "۲۲۲۲ ۶ 


E 08 


Mar के प्रति होती है जो अपना कर-बत लगाने पर भी समर में ۲ 
हो गधा है ۱ oet न ote eve धा, न कोर्ह अलंकार, न कोर्ट dare, 
qa कुत्रिमता ۱ जीवन का एक नगम सत्य, एक ary, fin, कठोर 
agera के तमान एक umer dera को दावे हुए था - उततकी ۴ 
से जो पीड़ा मुखरित हो रही थी उसको कविता कहना उसके कुन्दन का 
37۳۲۲ acar होता | शिरे पाठकों ने समझा, मेरे ۷۳۱-۳۲۵ मित्रों से 
समझा, fs हेते समघ में मुझे zat Maar की आवश्यकता है | आज तीस 


geet के wre में Mette नहीं रहा, पर ۳۳۹۲۲۲ निमन्त्रणा® स्वेटना 
जगाने, उसका चित्तार करने का काम आज भी कर रहा है । मैंने ۲۳ 


preset” को fort ۳۲8۲ के er Y gega नहीं किया था | पर 

अगर शज zu ते कोर्ड पुठे fe आप mfa कलाकृति "किते मानो हैं, तो 

# fañota कहुंगा कि 3% जो अधिक ते अधिक Mear क्षेत्र का ۳ 

छर सके ۱ एक VA dare में जो अपनी अपुर्ण में far रहने के 

अतिरिक्‍त और हो भी eur सकता है, पी टित के प्ति dear जगाकर कला 
अपनी सत्ता, आवायबता, अनिवार्यता, सार्थकता + मैं समझता हूं, 
fafisre er ते fru करती हे ۱ ۳۲۲۲۰/۲۳۲ की स्रीमाओं से 


में अनजान vet हुँ । पर उसही' क्षमता st मैंने अमुभव तै जामा है ।*' 


- एकान्त संगीत = 3 ä > 


"एकान्त सेगीत* तन ۱93۵, 59 Y fat are ar 
के बाद एकान्त संगीत के गीतों का gaa हुआ ۱ इस संग्रह का cent गीत 
cya मत Der fanfer करो * कृति ने ट्रेनिंग कालेज कमप्छा, के 


eran Y fear । वहाँ हत महीने रहे और ७८५ गीत ۱ 


la 


۳ ae 
2 
2 


= विंदा के fea “बुलबुल जा vet है आज * पपष गीत 
frat ۱ अन्य गोत gern मैं ही लिखे गये हैं “eers संगीत” के 
गीतों Y धप-ती-पैली चाँदनी off कचि के अवसाद को कम करने में 
सहायक नहीं होती | एक गीत मेँ कवि लिखते हैं ~ 


चांदनी में ary फाया | 
मोन में gt मिशा हौ 
मौन gat हर ferrr हे, 
रात अर में एक ef पत्ता किसी aa ने गिराया | 
वाटनी में साथ छाया 4” 


sera" ने अपने एकान्त को सम्पूर्णा four है | पलायन नहीं fear | <a 
grrr ۳۳۳۲۲۲۲ में भी ofa की जिजीविषा को खत्म नहीं होने 
fear ۱ तभी तो वह अपनी इच्छा और geert की अवहेलना के विरोध 
में चीत्कार कर 38 ۱ wr कारणा है कि पह कविता वैयक्तिक धरातल | 
गे अध्यात्मिक var तक उपर उठ गई है | महुष्य की जन्म-जन्मा नारीं से म $ 
str हुई ۲۳۱۳۲۲۲۲۵۲۲ को dear gar विरोधी ह्वर यील्कार कर उठता = 
है 


"कहने की लीमा होती है 
सहने की सीमा होती हे 
ge मेरे भी वशा में, शेरा ge सोच ang अपमान sche 


sto Ay ने लिखा हे कि ۳۳۳۲۲-۷۵۲ और eer | 
dm“ का रयनाकाल बच्चन के शिवे जातम साक्षात्कार का un ê | | 
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छन staart में भाग्यच के नीचे ad हुए मानव के घील्कार और ललकार 
के var की gaT ar दिया है | छवि draa में स्पष्ट लक्ष्य बोध के 


नहीं होते पर भी fadar आगे बढ़ते रहने के fat कृत derg हे ॥" 5 
यह ۲۲۲۲ है कि कवि N अपने एकान्त के ger को कभी पलायन JA 
नहीं माना और ना ही' अपने आपकी &ठलाया | देखा जाए तो 5 2 


अपने fura Miss का भोग रेते किया जेते कि ag fata ۳ 


नी ate अपने dare की त्रातदी का मुकाबला करने aar हो | dar E 
۰ ¿AS 
sates, जहाँ ۱۳۳-۲۳ जोर menen का ताक्षात्कार होता है ~ a 
"तट पर हे तरुवर verst, 8 

नौका है सागर 2 


अंतरिक्ष में खग ۲ 

तार! ठे, अम्बर में, 

y पर बन, वारिधि धर A}, 
नभ में उड्छग भेला, 
CATE ते भरे जगत मेँ 
afs or gee अकेला ie! pe 


sf की धारणा है कि "उच्यकोटि का ga तनाव की स्थिति kh 


gr जन्म लेता है । रखना tet होनी चाहिये जैसे तनी gedar ते ger Mri 
cantar के दौहरा fofa नावळ के तीर।*2 इसी तनाव में में r 
संगीत" के गीत पर गीत लिखे जा रहा था ۱ मैं अपने को शिन ۳ 


er 
+ 


—— I A بت‎ e e 2 u > 
کی که‎ 
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«El है 38% कहा हुआ से अधिक अनकहा हे ۱ एक गीत ते दुसरे गीत की 
स्थिति के ata में yor क्‍या गुजर got है ~ agyat के त्तर पर घटित 
ते भी अघटित और अनमानित beft, - यहाँ पर बताने की error ही 
rarssar & कि भावळप्रवण मन के लिये, कचि के feb, भाव-भीगे sta 
के fd afer ate अनुमानित की 2۳۳۲2۲۲ में कीर्ड छात अन्तर नहीं 
ZENT -- gh देखना, समझना, greats gear, "एकान्त संगीत" के 
۲: ۲۳۰ का cad ascagef अंग है, शायद सबसे कठिन काम भी, पर 
۱ गये स्वभाव सहज ۱ gerrr से अधि सहृदय व्यक्ति gh 
पिउन में कम मिले हैं “wars संगील" और उसके पहले की मेरी ۳ 
भ शी उन्होंने कतिताऊॉ के बीच में ही नहीं, पक्तियाँ के बीच मेँ, ۲ 
के बीच N, de कविता agr Ar, जो एक अर्थ में लिखित कविता ते 
अधिक ठोस कविता थी, और इसी छा अर्थ oe ged जानना वाहते d, 
थानी गैरा जीवन, Aer मन, Aer मस्तिष्क ۱ 


किसी के मन की are लेने से पहले हमें अपने मन की ave भी देनी 
Tr है ۱ इसलिये fear अपना अट खोले किसी gat का मेट नहीं जान 
सकते | कवि कहते ‘orto di 9۷۲ प्रकाश gat तथा सन्तुष्ट 
दिलाई देते थे ۱ geer graf पत्नी भी मनोनुकूल ही पायी ۱ 
परन्तु बाहर ते शुन्दर लगने वाला जीवन अन्दर तै कितना stent हे । 
इसी” सन्दर्भ ۲ sfa का es गीत "श्कान्त संगीत" में तंग्रहीत है = 


"हर जगह जीवन विकल है | 
aña agun की कहानी 
er ger जग में पुरानी, 
fey वारिधि के हृदय ar 


= तन का fana मेला, 


एर ज्यत में दी gen के fara की आशा fan है | 


छस 7۲-7۲۳۲ ते भरे जगत में कचि equ अकेला हें । 
ve Berra, यह ۳۲۲۲۲, यह dga और यह peen हन ۴ 


NM یاب‎ =. 
न॑ ETE ह Yi TTS 
— 


"किलना dar आज Y | 
Ln ng —— - fra Y ey mosey 
संघर्ण से SCT FT 7 y Jer EAT, 


परिचार ते ger हुआ, ۲۳۲5۲ अकेला आज में | 


Wr सभी उल्लास है, 
ge खोजती हर ata है, "कितया अकेला आज Û | 
कितना अकेला आज में ۶ 


"arar तो होगा ही gut, 
जब मरना था तष मर स सका | 
जीवन Y ge कर स तका 3 
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for कहीं ने odt कभी न कभी अदेले N अभिशप्त है ۱ 
dara ते पीड़ित है ۱ वह उत असह्य पीड़ा ते अपने को आजाद भी करना 
arent हे परन्तु उत्ते बहुत आत्म-संघर्ष करमा पड़ता है | इतना ही नहीं 
3% deer faser के cea से निकलना पड़ता हे | ۳6۹۲۲۲۰۲۲۶۵۲۲۲ के 
तो गीत निकाल कर एकान्त सँगीत का gaa हुआ | इसके आगे के at 
गीत ore अन्तर के भी हैं ۱ छन raara? को maar तथा ۳ 
grace ते) के fet छन draf ढाव्य donat को part: पढ़ना चाहिये । 
"एकान्त संगीत" के गीत व्यक्ति के गहन विषाद को fig er देते हैं 
garer पन के चीत्कार को हटाकर अपने को जगत में समाडित करने की 
3۳۳۲۲ देते हैं । यह ۳۲۲ ger उद्देश्य को प्रदर्शित करती हैं = 

eyfa न सके दे ऐसे avon, बहले जिसको गा मानत मन 
शब्द करे ऐसे उच्चारण, 

fast अन्दर ते zu जग के ۲۳۳۲۲ मानव का स्वर बोते, 

जब. जब मेरी fazer डौते ۲ 


"एकान्त संगीत" मानलिक तमावों छे भावों ढी ar का ۳ 
है । gear री नहीं get विषाद इतना गहरा है कि व्यक्ति की ۲ 
एक aters और ffs व्यक्ति की सी होकर रह जाली है | यह 
dfvauf geet साक्षी हँ. 
Ar qua अराधन को, मेरे सम्पुर्णा vader को 
जब der कमजोरी se कर, मेरा Gf पाषाणा हंसा, 
तब रोक न पाया मैं afg 2 


— ——— —— 2 
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E a T 


“qa अपने ۳ Gare, afaq देर बड़ी" se am 
qa लो ge ger पाथिक, y लटो राख छुटाता हूं में 
अग्नि देश N आया हूं ۱ de 


neg का ۳۲۸۲۳۲ कथि ने ma गीतों में किया है ar 
“teren” के 7۲۹۲۳۲۲ पर ही सुक जाना घाइते हैं । आज के मानव 
की अभिलाषा का fas sf की fair अनुभूति में देखिये = 
"लो, कफन 3۷۲7۲۲ आता है, कोई YY तन ۲ ۱ 
अपने घर A ही रोता हूं, 
में अपनी पिता तेजोता हू, 
जल जाऊंगा अपने कर से रख अपने ऊपर अंगारे | 
fast Y afs रहे art ۶ 
कितना गहन RTE ST चित्र è ofa का | अपने हाथ > अपने 
उपर अंगारे रखने की स्थिति सहन करता है । fouir my आत्मवेदना 
लिये है ۱ यहाँ तक fo वह अपनी" 2 को भी देखना घाहते हैं । लेकिन 
der गया है fs gen तीमा के geza और drga में youre तब go 
way की rafa ar जाती है ۱ वह अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं होते 
देता ۱ पी जाता है तारे गम कं ۱ उत्त गम को सहन करने का नाम है 
जिणीविधा अर्थात पुरुषार्थरत रहना | 
gu ती जीवन में आता जाता रहता है ۱ इको भागना एकमात्र 
पलाशन है ۱ ge को भोगने के fat सदैव तत्पर रहना ही मानव ef है । 
ga मे राहत पाने का एकमात्र उपाय है उपे भोग लेना । 


—— A — 
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E ST n- rr, 

at ayet तुमने amt, | 
guy जीता मदि जीता gest मेरी दुर्बलता के ger में ۱ 
है हार नहीं यह draa N 


"एकान्त संगीत" के at गीतों मेँ ्रधयवर्गीय समाज के cafes के ۲ 
संघर्षमय जीवन की करूणा गाथा है । उतमें जहाँ निराशा st भावना हैं 4 
वहां उसके मूल rar में dah भी gar’ देता हैं । इत रखना के पढ़ने ते 
अभिशाप्त मानव st जीने के लिये aren ate deer मिलता है | ۲ 
पायि के लिये agen ot बहुत ge ढोना पड़ता है ۱ और वह gen गम्भीर 
भी ही aont है ۱ यह ۳۳۳۲۲ इतकी साक्षी हैं = 


"गरल पान करके तु बैठा, फेर पुततलियाँ, कर पग dor 
ug A 5۲ सकता gt, gs को अब उठ गाना होगा, 
fas का vere बताना होगा ۶ 


बच्चन के काव्य में prenten और जीवन मंथन ते छी ۲ 
अवतरित होता वला गया है । बच्चन जी के काव्य में यह aa सर्वत्र 
टुष्टिगत होता है ~ 

"यह महान gra है, 

चल रहा agen है, Be 
age daran ते, MU He लथ-पथ | å 

stens, frre, et | 


जीवन के पति कवि का आन्तरिक वेदना 


2 ͤ— 2 — می کې ته an‏ 
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= TTT? था वरदान 9 
gu को तुमने 0۰ 
मौन को इरित बनाया, 
करुणा geen को बताया क्‍यों gem गान 9 
जीवन शाप था वरदान ।*' 


‘stan अन्तर" वैधक्तिक fare से उभर कर जीवन के प्रति अधिक 
apes है ۱ जीवन, काल, ded, fu, जग, gett आदि के प्रति 
sfa अब भाधुक और arado नहीं है Gar कि वह “fart far. 
था “eta संगीत" में है cet जग जीवन के verd का बौध है ۱ | us 
vaar की क्षचिताओं में जीवन का सत्य कितने मार्मिक शब्दा दारा 
प्रस्तुत four गया है > 


"कैसे ۲۲ नयन सम्भालें । 
मेरी हर आशा पर पानी, 
रोना gar aert, 
say दिल के आगे wò, 8۲ बाँध aart | 
de atg n ۱ 
समझा था छितमे goot VW. 
समझाने को वह नहीं रही अब, | ۱ 


E i5 


"मन der खोजा करता है, क्षणा भर को वह ठौर 
छिपा हैं अपना शीश ۱ 
$ हे वह df un कहाँ 9°! 
p + b > 

"जीवन बीत गया सब मेरा जीने की तैयारी में। ** 


“farrr mewt" और "इकान्त संगीत" की safest ही 
“args अन्तर" में fas हुई > | कवि का मन fen की और 
आकर्षित हुआ और वह आइरिस को जीवन-संगिनी के er में अपनाने 
का स्वप्न देखने लगे ۱ Ff भे अपनी 2۳۳5۹۲ "नीड का fmfrT ۳ 
में नारी का कितना संसर्ग रहा हे gad जीवन में, qa पर अपने ۴۳ 
लिखे Y क्योंकि नारी का प्रवेश उके जीवन में किशोरावस्था ते ही 
ar गया r 

"नारी ۲۳۲۳۲۲۷۲ से ही गेरे जीवन की अंग, आवश्यकता, 
अनिवार्यता बन get थी" und gh 5ج‎ दे, ate हुछ, याहे gt ۲ 
at, ard शान्ति दे, याहे मेटे लिये 02۳۲ बने, वाहे समाधान । अभी 
तक्ष A sh खोजने नहीं गया था, वह “किली dots, feet 5۲۲, forr 
विधान से भेरे समीप आ गईं धी ۱ जब वह मेरे समीप रहती थीः, gh तन. 
मन से "3۲57۲58۴ = संलग्न रखती थी ۱ जब ते वह 38 ते टुर हो गई | 
dr एक छालीपन, शक TTT, gt छाती vet धी ۱ मैं कुछ भी करके, | 
fen से मुश्किल, अपने को even spa न कह पाता था। जेते der 
wet gere get ते such, gah, निपटने कै fm ۲۳6۷ ur- fur हो... न E 
feae = और अपनी बेकारी में Ada हो, gay रहा हो, घुम रह ۳۹ 


- 


MA 


ATSTIT पाताल ATT रहा डो, पर set sec का आधार नपा रहा ही, 
= "जीवन खोजा आधार" — कष्टी धाइ नपा रहा हो, — 
[ear gars मन की 
श][न्यता BA गगन की, 
ste पाती है न इसका मृत्तिका असहाय | 
faget दीन कितनी हाथ i"! 


लेकिन स्वप्न कभी पुरे नहीं होते tama अन्तर" E fasma ते 
he 


‚rufen के प्रति मेरे आशर्षणा ने NY अन्दर रागाल्मकता का जो 
۲ जलाया at, उसकी at को zn, अय, संशाय, Nef की आंधी के 
इकोरे बराबर ۲۲۲ eh ۲ ۱ "amga अन्तर" farau अन्धकार ले उपर 
उठने का u देता है, पर प्रकाशा के प्रति "किसी ललक का नहीं, वस्तुतः 
get pfr एक उदासीनता, एक fartear का भाव है ~ 
"A gas उठता 3 ga ते, 
ga ते at gee होता, 
ga तरह Aa हीना 
Nun तौ der नहीं ۱ 
हाथ qur जीवन : था 2 


“अकुल अन्तर" का मुल eur शायद इसी उदासीनता, "निरपेक्षता, 
'निर्थिप्तता का है और उसके उपर उत्त dd, aves, शौर्य का कि अब जो 
gu आधे ge, ge, ed, fuere ad बिना fowt frwar - 38 
सहना है, सहला arfah ۱ मैं समझता हूँ यहाँ मेरा कचि fafa, पर भेरा 


— — इक. 
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उत mm हो गणा है ۱ पदि ऐसा न होता तो arsfen ते जौ भिराचा 
gh मिली थी seh एड बार far मैं *farrr-fanearre के gamre A 

ga जाता | मेरा शारीरिक स्प से अत्वस्थ हो जाना शायद geert ۲ 
है fe यह धक्का मेरे शारीर ने ही da लिया था faery fer- 
“estar सँगीत" छाल में आघात मेरे मन पर पट्टा धा, मेरे तन को go भी Be 
न हुआ ۰۱ E 
अपने प्रेम की gaar का स्पष्टीकरण देते हुए बहते - 


"अपड रिशा ofa 5۳۰ den of वर्षों तक गाइमान की 
neste करने के बाट भी जब zeer na ळीलने में सफल न हुए ये तो उन्होंने 
शिखा था, veh अच्छा होता में कित्ती पत्थर की मरत को प्यार करता | 
۲6۲۲ के सम्बन्ध में मैं भी शायद यही कहना चाहता ۱ लेकिन gu Ù 
जौ इन हुई धी उसका पश्याताप ge अधिक समय लक न रहा | ۶9 

की गेरी कहानी जित प्रकार खत्म हुई थी और उसने जौ geg gu त 
उगाहा था शायद, adh इसका उत्तर है | «००००००००० यह बड़ी 
कीमत न ger होती तो भेरी गलती gb बहुत fea सालती ۶ 


जीवन के प्रणाय-तैघर्व और असन्तोष तथा faura ते gè हुए व्यक्ति ۲ 
ठन गीतौ के माध्यम से जीने का deer मिलता है । बच्चन ने अपने वेदना 
के गीत को अमन्त जीवन मैं देखा, veftr भालोधकॉ N उन्हें कहा छि | 
बच्यन निराशावादी हैं, नियत्तिवादी है, व्यक्तिवादी है, gc OT | 
गायक है, परन्छु हम यह कष्ट सकते हैं कि यह तब उनके mat में होते हुए भी. 
उनके गीत aged की स्वाभिमान हे जीने की Deere देते हैं sarge 
N dad veer साधी है + 


- س ली‏ جه ج مه e‏ مس جب می Sa‏ مه 


I sro बच्चन, dg का निर्माण फिर, 20 
वही, W ४. E Pas FP E rk = के 


E «La * > = a 
“a fs ध्येय घन ger, 


जब fs उठ वरण Wr, 


स्वर्ग oft समीप देख मत ठहर, मत ठहर, मत ठड़₹। 


अथवा 

"घोषणा st BET गाथक, 
जीवन है जीने के ۵۰ 
oa ge करने के लायक, 
fran है apî कै लायक, "2 


2۳۲۲ feet, "एकान्त संगीत", “sarge अस्तर” के गीता 
ar FT हे ۱ उन ۲۲۹۲ में ufer की एक ती धारा प्रवाहित 
et रही है और ce तीनों मिलकर एक gore ayen हैं | जो यथार्थ 
जीवमाउुआति "शिशा merr N ۲۲۲ ef थी उसकी परिणाति 
erge अन्तर" में होती है | 


met - 


“af? aaa dr के ॥9५2 ते ॥१५५ तक के fat हुए mu? का 
ger सैकलन है ۱ gu आलोचकोँ का मत था fe बच्चन जी की ۲۲۲ में 
erfarm ga ga की agafat अधिक अभिव्यक्त हुईं हैं । यह ठीक है कि 
awa ते अपने grefe गीतों में fuga? or gaa अपने ara? और के 
जनजीवन है faar ar ı sed? को geite माना था | कचि अपनी त्यना ۲ 
fase अपने ۲۳۲۲ ते et ग्रहण करता है | 


2 2 
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har? कचि का Pet agafar oren है । at ۴ 
ger क्षी daa df fa उन्हे Fifa किया, वही उन्‍होंने अपने 
पाठकों की sgua की ۱ बच्चन मानव की केन्द्र घमाकर उसके ge ya, हर्ष, 
विषाद, उत्थान पत्तन की ही अपने काव्य में अंकित करने की वेष्टा seh. 
हैं ۱ wem जी के काव्य की लोकप्रियता का gou कारणा उनकी 0 
की wear है ۱ यही TÈ काव्य की marru कौ बढ़ाता है | 

ata N जात da हैं और gee रंग में सात गीत हैं 
er धनुष" की urar गै" प्रथम fasa एविश गीत है ۱ हन tat में कचि 
N zu, उल्लास, आनन्द, आशा, उमंग का ही faa page किया है | 
afa की ga शवना ते पूर्व लीन रचनाएं हे *निशा निमन्तणा", “WT 
Aiar और ۲۲ अन्तर" । इन रचनाओं में कथि की गहन dear, 
arar पीड़ा जीर ۲۲ का eae 3۲۲ है ۱ अन्तारिक्ष में atga 
arge होर कचि or मन पथ yà हुए पक्षी की तरह भटक रहा था लेकिन 
ofa gén eam ruf st अधिक feat तक dater नहीं रख f 
सके ۱ यह है भी कठिन ۱ शक सीमा तक ही मुखय gan चिपक रह सकता 
۲ ۱ staa को सहज बनाने के लिये ga और geor जो जीवन et veur. 
भाधिक फ्रवत्तियाँ है उनसे कवि का दुर रहने में ही कल्याणा है | कवि 
cad लिखते हैं = "मुझे अधड़ और Hu ने बहुत ۲۲, बहुत तोड़ा 
aT, पर वह gh gor नहीं सक्ती बी, मेरे अन्दर इस्पात की ऐसी ۲ 
fr जौ gg नहीं सकती थी, 5۳۳ ने gh सम्भाला, gfeur रखा, बचाया, 
farar 4°! हि 


2 


a 
=, 
2d 

a 
* 
क 


“ 
a Fr 


fr - की रघना के पीछे ofa प्रथल 'जिजी-विषा है । आंधी 


zeg में भी 30) हुए नीड़ का पुनः Prater करते की इच्छा इतनी 
वह er dararı का सामना करने में भी नहीं 'हिचकता ۱ देखिये ۲ 


= faena N 


"नाशा के ge ते कभी maT नहीँ निर्माणा का ga, 
ga की 'नित्तब्धता तै 

gfse ST मव गान 7۲ 
Ye का आहुवान fer- फिर. | ॥निर्माणा ॥ 


यह date एक garfer-erar है | uet garfer आता है और go 
fa ga ga की ate मिवीनी खेलकर चला जाता हे और फिर gart वही 
स्थान ग्रहण कर dar है ۱ यही ga आहि काल से यला ar रहा ۱ 

may गतिवान है ۱ मुसाफिर की महत्ता get F हे कि वह qu के ۲ 

wy सहता हुआ भी गतिवान रहता है ۱ eda d उपर gaa करता हुआ | 
आगे er आगे ager रहता है ۱ और ce नियति का भी "नियम है कि | | 
नाशा के ave सिर्माणा अवायम्भादी है ۱ ger तरह जीवन पर छाये घने 
faure पर कचि ने विजय पा ली है ۱ यही विजय का rar सतरंगिनी 
की कविताओं में फुट पड़ा है ۱ यह Marut इसकी साधी हैं = 


"मृत्यु पथ पर st agar मद से यह 6۳ 
अन्त यौवन, अन्त जीवन का, मरणा क्‍या 
ar नवन मेरी प्रतीधा में जड़े हैं ۶ 

= ॥ विश्‍वात ॥ 


यही है व्यक्ति की नवजीवन की और नव पवन की नथी ۱ ۲ r = 
और नया farara | सम-सामायिक संघर्षो का साम्ने करते हुए “en ES 
or मनोबल इन Hunt gm = | 


` होत्र अल 


E ۲ सथ aat बाधि grî की रात हे ond 
विनाशक ria छी ga तिमिर के बीच बन ard 
ar पिर्माणा में urrrr बढ़ाये कौन बैठा है । 
art रात मेँ दीपक जलाये कौन बैठा है ۰ 


— | 333 i | 
x x 


x 
"जो oh हे दे sagà हैं प्रकृति के ay नियम तै 


एर fort say हुए कौ für बहाना कब ममा है و‎ 


है अंधेरी! रात पर दीवा ज्लाना कब मना है १२ 


MN का दीपक ३ 


wer जी ने लिवा है कि = 


“rft” की crear बनी । सव ef तो gadr कल्पना मेरे मन 

में पाँच वर्ष gå उठी थी ۱ उत्तनी कल्पना नहीं जितनी यथार्थ st ۲۰ 
fas परिणाति mtr । der सब दिन छाया नहीं रह सकता tat 
अन्धकार ते agar है वड ve fea प्रकाश देखता है | प्रकाश को मैंने देख | 
लिया था ۱ जब पकाश बादलों के 2۳۳۲ को पार करता है तो 

A Zug होता है ۱ अपनी" अधुरी frrer दीक्षा पूर्णा कर लेने के ars ही 
ova gora और आदित्य gerry N जीवन में आ गये ये ۱ अब तो मेही _ 
आणि نج‎ की प्रतीक्षा कर सकती थीं | और जथ एक fea आह्वरित ते 
der परियय हुआ at gh लगा fe बह 2۳۲۳۲۲۲ इन्द्र age था saugt 
Bar कि “दिनकर” ने उसके लिये अपनी "उर्वशी" में gata किया है ॥॥ 
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Ar creat zee ही गई है ۱ wor आप जानते हैं कि fen (iris) 
कै अर्थ set Y deeg (Rainbow) होते Y 9 r-, इन्द्र 
धनुधी -सतर॑गिनी f मुडावरा कल्पना की उड़ान का है | पर जीवन यो 
sora लेता है उत्ते देखार कल्पना अपने को dy समझती है ۱ मैंने हो-ढाई af 
जड रिस को अपने जीवन में पाने की कल्पना की धी और जीवन ने 
तेजी को मेरी बाहों में हाल दिया था ۱ आश्रित मेरे जीवन में आ जाती 
at "सतरैगिनी”" का क्या er होता, sta बताये ۱ मेरी कविता जीवन 
fr 22۳۳۳۲ बनकर = Ser उतै सहा रहना ही चाहिये ان‎ ۲ 
को जौ स्प दे सकी है, वह आपके सामने है po) 

raten के गीतों का gea कथि के जीवन की 8 
aguira? का परिणाम है and maf ते केवल हमारा मनौर॑जन ही 
होता है der बात नहीं है | कधि ने जीवन की कविता को गति gers 
की ste zel grer de RA ۳۳۳۳۲۸۲ का pete गीत इसका 
rfraras तै ۱ ofa dare का vera जानना याहता है और वह अपनी 
ze उत्कल gwT को रोक नहीं पाता = 


"उदय शिखर से 5۳۲-۳۲۳۲ की 
उठी जागरणा डी धाणाी | 

agrir के उपवन ते get 

| gege कोयल मस्तानी, 

कातर स्वर ते gaga ۳ 

| अस्ताचल की घाटी Y, 
grer vote का पागल ۳ 

dre दला पत्थर पानी, rer E 
we विहंगम भरें N ES | % = oe 


— Ye 
L rga قوب سب-‎ 


E- ۱523 की छाया % 


guas की छाया में vor साधन करने वाला aur है जौ 
कलि के भाषी जीवन कषा gets है ı for 25۲ काले घने बाटला 
के geurt को हटाकर इन्द्रधनुष स्वर्णिम gerrr फैलाता है उसी प्रकार 
जीवन पर छाई हुई काली 'विषादमयी erf को हट ۲۲۳۳۲۲ के गीत 
अनन्द और उल्लास का perry aî हैं ۱ “nge” को ofa ने इन 
गीता में erased की TAT or प्रतीक माना है | यहां 
जीवन में 3۱۲۲۲-۲۳۲۲۲, 3۳۳۲-۲۲۲ और 
S- Hsu में amaru पैदा करना ۱ असल में warm की रचनाओं के प्रतीक 
angat अत्यन्त आवश्यक डे । ff“ एक प्रतीक्षात्मक गीत संकलन 
है ۱ awa जी ने अपनी *लतरोगिनी* की भूमिका में आये ge प्रतीकों 
को ruse करते का pura भी किया है ۱ 

sag छी नि भाडरित को आकाशगंगा की भाति बताते हुए 
लिखा है = "۲۳۲۲۵۲ है ad 3۲۲۲۲-۷۲۲ को ۱ रोना तो यही है 
कि az धरती dr की गंगा धी, जिसमे समाज के feet अत्याचार ते, 
अपने कित्ती 3y urerfaret deere से, wurd के fedr पलायन ते अथवा 
far अज्ञात मनोधिकार से अपने छो ۱۲۲۳۲-۷۲۲ समझ लिवा था । वह 
geh gr ही टुर wr और इत कामना को भीतर ही भीतर 'तेती रही कि 
# उसे देख ord ۱ उतने कभी अपने आपको wesen: व्यक्त नहीं किया और Br 
geze ef अन्दर met रही' fo मैं aed अन्तर की मौन पुकार ga . 
उसने कभी De निकट आने का संकेत नहीं किया और बराबर यह कामना 
करती cet कि मैं उते gard "इसी लिये aft रही fe तुम gd gere लो। 
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RN 
ar 


= न मेने उसकी और आंख उठाकर देवा, न मैने उसे gar, a Mr उत्त - 
garar ۱ तच तो यह है fe मेनि fafraa रूप से जाना भी नहीं कि वह = 


۲۳ तरह het प्रतीक्षा में है ~ फ्रतीक्षा में रहती आई है | पर जानता 
मनौविज्ञा निक साथी है, अनजाने भी होता है p! 


और fur un gor ya एक जीवन" तब पंत जी से मिलते es ` | E 
ge महिला आई और उसने ged अपने मन की सब बात कह दी ۱ de जी We 
ने germ जी st बताया कि महिला से अपने gea की बात ga creet मे = 
छल्ली è  * her जीवन ve ट्रेजडी है ۱ वह तो मैं जी भोग पुढी ۱ वह 3 


कहाँ ते शुरू हुई हते में जानती ईँ । मैंने सोचा था छत पर ge नहीं 
uitge । पर अब मैंने इल kadr का feet रूप ۲ farrat करने का 
farau कर feet हे ۱ फिर भी मैं वाहती की, अपनी gast किती से 
कहकर अपना fea हल्का कर हूं । बच्यन से में अब भी go नहीं कहना 
पाहती. Il. .. AF जीवन को 205۲ बना देने के fad aara 
उत्तरदायी हैं ۱ भेरी अपौ में उनके gf जो प्यार था, उसे देखने के 0 
उनकी आशि अँधी' थीं । अरे शिल at आवाज gay} fet उनके कान बहरे 2 | 
थे -A को उन्होंने पुकार-पुकार कर कचिता gard, gh एक बाह | 3 
पुकारने के fet उनकी जीभ गुंगी थी, उन्होंने जब एकाएक दुरी जीचन> | 
۳2 ga ली, तब da ते अपने कौ हटा लेने के fear मेरे पास कोई बारा — 
न था । मैं उन्हे दुखी जीवन में किसी प्रकार का व्याघात सही बनना : 
चाहती ur । पर मेरै अन्दर एक gaga होती. रषी | यह अंधा, werr, dar | 
etar जीवन में कितना खतरनाक है । यह कितने दुल दर्द का कारणा बन | 
सकता है ۱ मैंने जीवन et gastr के इस m को कही' मै go काटने 
frau feur है ۱ मैं अपने अन्तिम fea अधि, weet, dat, रताइलम 
۱3377۳۲: ॥ मेँ 'बिताना पाहती हूँ, उनकी सेवा में, उत्त आदमी 


—— en air HN A — ما‎ 


le ETO बच्यन, dg का निर्माणा फिर, go 22 


e 
q 
a 


==] TH के लिये, fay मैंने core किया था ۱ उत्ते में नहीं or सकी पर 
way, Anf में ۳۳۲۲۲ उनकी कोर्ट छापत महे मिल जाये | 
aren- eiten Sear हावरीच वरदान है | वह कभी खरीटी नहीं 


4 we पे | rand ie 
„ «are >> 27 و سین‎ sat my - 2 
ay Y CRIS و‎ — "fü if ON? ‘4 — — 


dear से ज्वलित ۲ 

Ham, TÍ, eaters, 

उठ, ura "मिटते mm घन, 
dear होती न तो यह afte जाती sev 
नभ में dear की लहर ।*! 


% 


um जी लिखते हैं = “और gor मैं आकाशा गंगा को भूल गथा 
۲۲ 9 der arfaa भव गधा हो, AFT कति नहीं भला था । क्‍या 
voren संगीत की ga पक्ति ~= "ay में tear की ला A ۳ 
pad उती नभ-गंगा की बेटनामयी' लहरीं को नहीं mey कर ۲ 
वा 9 het ۲۲۶ अथी हॉ, पर rar मेरे ae ने 'सतरंगिनी" में यह 
नष्टी' देख लिया था = "हो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं * .. काव्य के 
sgfarır- Bat st wafer सीमित मान dar आलोचना की कितनी 
ater भल है ۱ में ۳۲-۲۲ etd, पर क्था मेरे अवधैतन ने उत्त 
अआक्ाशा-गंगा के geo की age नहीं हुनी थीं और कया उसके भी 
Prot को घाणी नहीं ही grrr? में "मधुर प्रतीक्षा ही 
जब इतनी" श्रिया, तुम आते तब क्या eter" १ जो दस बरस से घर मैं 
बैठा हौ sd भी ऐसी dfr सम्बोधित की जाती है 9 इतना ही नहीं, 
quí मेरे अवधेतन ने अत न होने वाली प्रतीक्षा की zu कटुता को भी देव 


nn en 


te gun रथनावशी भाग وا‎ ۲8۲۲ संगीत, YO ۰ 
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-= ur "जितका mse u der जी के पत्र के उद्वर्णा में है | da जी 
ते ۲۲ 2۳۳۲ की ma पाने से gå 95۲۲۲۲۲ "करती प्रतिमानों की ۳ 


3 


की “far के क्षीर* पर ۲۳۳ कविता ते एक 35۳۳۲ देना OTT = 


ओह } 

मेरी शिरा > शिरा ने TE apa कर लिया है 
fs प्रतीक्षा 

कटु-- तिका fast भी et सकती है | 


प्रिय, तुम आते तब war होता | 
fon मागम की यह ۷۳۳۰۰۰۰5 है $ 


2 
A 
a 


gata मेँ atear जिसके fat sfaart एक ۳۲۲-۲۲ ۲ 
करती Y कितना 2۲۵۲۲ agua हो सकता है ۱ इत संग पर ~ | 
और fesar मेरे लिये कष्टकर है | आत्म-त्वीकुत वेदना का परिहार E 
नडी' है ۱ घह ۲ अपने को किसी को उताना चाहती है, न उत्ते किली शर 
की Agar की आवश्यकता है ۱ वह केवल "रिटायरमेंट चाहती है, > 
farm aah feast अज्ञात, हो जाना ۱ यह हो गईं है ۱ वह gek 
कुछ नहीं gear घाडती, ga भी नहीं! घडती । पर उसके प्रति जिन लोगों 
ay Maar जागी et उनकी सान्त्वना के fet यह कहना arar कि यदि 
आज में उस ayga को सम्बोधित कर सकता तो उसके समक्ष अपनी आज 
से लगभग लीस ad पूर्व लिखित ये ۳۳۲۲۲۲ रखा = 


anr देशताओं N अन्तर, 
nur गया तेरा ۲ 


woe gu पर अन्याय नहीं था | 
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= पि efa fons tetra पारिश्थितियाँ ते gen होते का gare . 
करता है परन्त wastes में ota की त्मातिधा विधम्राम रहती हैं | 


achte में कचि ने अतीत के der ते gen होने का प्रयात fear है | 
पाहता हे fs fare चिन्तन के gerh उसके geu पटल से हट जाये 
get ۳۳۲۲ में स्पब्ट है - "बीत गईं तौ are ads! ors का ۲۳ 
for - far, Ye का areata फिर-फिर"* Y ug भाव उपस्थित है । 
तभी काति के zat विवाह ot staar बनने लगती है | वह सतर॑गिनी' की 


sene Y e DP 
— send +! £ En Le 


"zart" At काल्य जीवन में एक नया मोड़ उपस्थित करती ۱ 
एर zu ntg के oft N मन ۲ कोई अपराध-भाषना काम कर रही है, 
इति हैं act मानत | *ततरेगिनी के गीतों के दारा ۳ 
"एकान्त संगीत" और arga अन्तर et अंधकार और amare पुर्णा 
aferra A उपर उठा d | अपराध तो होता zu 36۲-۰۳۹۲ 
निराशा में 2 रहना ۱۳۸۲66 अन्तर” , की एक पैकि इस समय 8 
पाद U जाई è = "तु एकाकी तो गुनहगार, * अपने iuris की 
अ्जिव्यक्ति शक तो ote और शायद ल्वाभातिछ भी है, पर af Y 
उन्हें gere) लगता, fest wet भी था, तो मेरी भावना आत्म-हया 
pew पिटी X घटल जाती और आत्म-दया को मैं सबसे बड़ा अपराध 
मानता हुँ । 
|. नीड का 'निर्भाणा für, GO 228. 
2. बच्चन ۳۳۳۹ भाग ما‎ mf, 40 ३५३. 
3. थही, FO 349. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


u‏ | ون و 
Bau.‏ 


64 


E 28 


«fa varst से एकाकी afgct मे 
Nast नहीं बन कर इतना atenta रहा” l 


>> आरती और अगारे । 


"सतरांगिनी d गीतौ ने न केवल ofa कौ mamar ही बल्कि उन्हें 
gresye भी लिया ı ofa ga aa के गीतों st sad अधिक zoen 
गीत मामो हैं outfit mz अंधकार के ऊपर gerry, faedad 
ऊपर निर्माण, निराशा के ऊपर 8۲۲۳۲۲ और मरणा के ऊपर जीलन की 
जीत का गीत है ۱2 *सतरंगिनी* एक हेली रयता है feat कवि अपने 
अवसाद के eet? N हटकर अपने उल्लास की विजय का agate करता है । 
"gga" और "निर्माण आदि कवितार्ये इसकी साक्षी ۲ ۱ 


सर्वप्रथम तेजी से कलि का पारियय घरेली हें प्रकाश के घर पर gar 

fas det, wearer कालेज, लाडौर X पाडकोलोजी' की अध्याधिक ۱ 
a> feat के अवकाशा में प्रिमा के साथ बरेली ard धी' । जब दोनों का 
परिधय कराए गया उसी समघ aera जी को अपनी बारह वर्ष पुर्व feat गईं 
कविता UTE आ गई = 

"हली fat सौन्दर्य देवकर 

۲۲5۲ ue उठली ۰ 

कहीं फताने को लो तरे. 

et fastrar जाता जाल ۳ 


सबके आग्रह पर efa से बड़ी मार्मिक ruat का eren पाठ 
ug vaar “orga अन्तर" मेँ निहित है ۱ उसकी ۴۳۳۳۲۵۲ ही sfa | 
r साक्षी हैं = 


۱. बच्चन रववावली भाश | सतर गिनी, yo Bile 
2e वही, qo ۱3۰ 
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— hy 
کک‎ 


۳ 


z] eat ge feat dor तुम्डारी و‎ 


में दुखी जब जब हुआ 


Bear तुमने "दिखाई 

में gar हुआ ۲ 
रीति दोनों ने निभाई, 
किन्तु छत आभार का अब 


हो उठा है ate भारी, 


a 
-p 
4 
A 
-4 
> 


fer दिन तुम्हारा 9 
उस मघन ते बह सकी कष 
gr qua कॉ” अ 
<} ` ea Y ان ال‎ 
सत्य को मुदि रहेगी 
शब्द की कब तक पिटारी १ 


क्या de संवेदना der geerd”! 


sfa ge N अभी यह ۳۷۲۲۲ ۰37 नणन Nae सकी कब इत 
नयन की ۲8۲۳۲۳ पुरी भी न हुई थी fe for तरी की आंख जे 
आधिरल sgurr बहने लगी ۱ सब यह देखकर copy हो गये और mwad 
क नव gura नव उल्लात और नव उमंग के लाथ उदित हुआ | wa काहि 
के जीतम में ver ते प्रणाय-्छरगीतो का entres gar ۱ बच्यम जी Bt 
के प्रसिद्द f t eé हुई स्टीवेन्सन के एक तेख का हुछ अंशा अपनी 
आत्मक्षधा में उट्‌धत करते हुए PAE 


te aom ۲5۳۲۷۲ भाग وا‎ FO 209. 


— — 2 OF HEN حت‎ MON 2 — min کے‎ anaa ७७३०७ کے من‎ — 
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ah भै ys 


व्या 80 


"Love should run out to meet love with open arms. 
indeed, the ideal story is that of two people whe go into 
love step for step with y fluttered consciousness, like a 
pair of children venturing together inte a dark room. From 
the first moment when they see each other, with a pong of 
curiosity, through stage after stage of growing pleasure 
and enberrassmente They cen read the expression of their 
own trouble in Sach other's eyes. There is no declarstion 
properly soecnlieds the feeling is so plainly shared, 
that as soon as the man knows what is in his own heart, he 


is sure of what it ir in the woman's a 

ae? समर्पित भाव होता है वहा arm, धर्म, परिवेश, भाषा, 
frrur आटि की जानकारी की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती | 
तेजी af रावलपिडी निवासी सरदार sora सिंह की ater और 
man ster gat थीं ۱ दुर्भाग्य ते که‎ पह तीन मात की थीं तभी gar 
माता ar देहावलाय हो गया | ۲3-۲۲۲ ते वंचित होने पर भी 
` उनो geo में मातु gen का निवास धा ۱ तेजी की सगाई सरहार जी 
ने जपने ۲۳۲ के लड़के ले कर dr धी ۱ लेकिन go समय बाद उन 
दोनों के सम्चन्धौ में हुछ तनाव की स्थिति ar गई और und परिणाम. ; 
mer तेजी के मम में हसी प्रकार की ۳5۲۲۳۲۲۹۳۶ स्थिति धी जिस : 
gare छी बच्चन जी के मन ۲ आह्वरित gan के असफल होने Y धी । 
Ber विधान N टोनों का erh खालीशन से एक get की ओर आकर्षित 
होमा स्वाभाधिक था ı faofa भी" बड़ी gen है । सब "रिश्ते amt 
et परवाह किये faar I वह wer जी की जीवन सेंगिनी wah sy निश्‍चय 


कर get eff | 


e em ere te Sr ND a a — ما مه مته جت — کن د‎ आ —— ER MD Em OD ee ص‎ आ UD 2— 2 


te Ayur तिर्माणा फिर, 40 230. 
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E से ही बच्यन जी का para नारी की और रहा 
JA लिखा भी है >. “नारी गेरी तत्रह af की अवत्या ते ही 
मेरे जीवन में आने लगी" थी ۱ परन्तु यह तो चौतीस वर्ष की arg में 
सम्भव हुआ कि जो नारी मेरे समक्ष gee हुईं उत्ते मैं एक साथ 


8 © nn + + . =e > * yon 
देवी | माँ] लहवरी | पाणा | कह सका ۱ पंत ot की य 
rf — st Ar E ۰ —. ne 2 — N- ۳ 
fa 3۳۲۲۳ ۳۳۲ की “Tree ar इस fen ते GT 


Zo Spouse! Sister! Angel} Pilot of the fate. 
veer को मैने देवी तो नहीं एर परी अवश्य समझा था । ۲ 
लचन्परी कह शी घडा है | और माँ छा seer u मेने उसके जीवन के 
अन्तिम दिन देखा था ۱ ۲۳۲۲ gh seer रेते atgal की arg 
ae उच्छवासों के adare के बीच मिला था कि उनके aris से अपनी- 
अपनी रक्षा करते में faea हम होगों को एक get के अंग तंग, आकर्ष 
ct ar venta शायद ही कभी हुआ हो ۱ शयामा में छिपी देवी 
को मैंने मृत्यु शाय्या एर ही पहचाना = 

"जब gh पहचान पार्था, 

देवता को जान पाया, 

बीच ga को ले गया लब काल का अडान | 
यह तेशा करणा MTA | 
और उसके प्राणा से ۲۳۲۲ को मिलाने का gef अवसर 

TE ही कभी आवयः = 


"yrr ۲۳۲۴۲ से सके fan 
fsa ave दीवार है तन । | 


afa ने जीवन में तेजी के आने पर पहली' बार seara किया कि 


O > — .‏ —— سس 


le sro बच्चन, arg का सिर्धाण्य "फिर, yo 250 पांचवां demen, | १80. 
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== 32 


उनमें देवी की दिव्या, माँ की ममता, सहयरी की agstaar, और 
प्राणाधार की प्राणादाधिनी धारा का A gs साथ agua किया | 
और दे gh प्राप्त हुई थीं न मेरी खोज ते, न मेरी ताधना से, न मेरे 
अधिकारी होने से, बल्कि देव के ۲:۳۴ विधान — 
"कर प्ररित्रम कौन gust ` 
आज तक अपना लका है 
खोज्कर कोर्ट तुम्हारा 
कब पता भी GT सका है 
देवताओं ۲ 6 
सदि नहीं वरदान ge हो 
कौन तुम erg"! 


तेजी” ने बच्चन में ver अच्छाई uré 9 यह arà के fed कचि ने 2 
यह fermut 37 की = 


"क्या तमह कर किन्तु, तर ۲ 
एक पागल vara ge% 
डाल दी मेरे गते में, 
atgay की माल तुमने ۶ 


लेकिन तेजी ते आकर उनी draa में mia भर दी ES 
धीः ۱ aeg पर मानों जीवन छी घोषणा कर दी थी | कथि की यह 
fra gest साक्षी हैं = 


— — س e‏ کت ی ج ت س مو انید م —Uäñͤ—‏ مچ بي — — 


te 5۲0 बच्चन, fg का frater für, go ast 
2. wary ۳۲۲۲۲۲ भाग , TO 357. 
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a» 
on 
Cao 


"za किसी geet चिता की 
जौ gerer खींच ant 
छी, उती से vereen, 
के तते. दीपक warr, 
neg पर 'फिर- फिर fsa छी 
यदि नहीं ge आन ga हो, 
कौन तुम et 9°! 


i T 7: == 


gem जी के मधुका व्य at परिणाति "urn में होती है । 
ga काव्य ते ज्ञात होता है fs were जी fee न ater ۲ 
होते का gura इरी हैं "garen" के मर्म और अस्तित्व को anga 
के लिये "हलाहल"की gara पढ़ना arfed | earen" की यह dat 
सकी" साक्षी हैं ~ 


Es > 
मरणा ur अय ठे अन्दर व्याप्त हुआ fata तो 


rad हो जाने को है fhe हलाहल मे तेरा 


हलाहल" में gr निथति-्यकु ते व्यक्ति को gek की dp 
मिलती है ۱ दुःख में भी व्यादि gara करता है और 
अर्जित करता है ۱ बच्चन जी ने अपनी ren "भीड़ 
में लिखा है Mr स्वान्तः guru कचिताएं लिखी थीं 
te बच्चन रघनावली भाग ما‎ TO ३5५ 
2. इही, go 400. 
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= त्वाम्तस्तमः ۳۳۳۳۲۶۴ gar eer था ۱ gaat के "त्यान; gara” 


ue 
> बहुत बार लोगों sr ध्यान ref किया है और तरह-तरह ते उसकी 
ce 2 


व्याख्या की गा è ۱ कभी-कभी at रेते afa अर्थ मैं कि आज 

Tea: gara” "लिखना जेते कौर्ड अपराध हौ ۱ far भी geeft 

"rata: gara? fest ۹۸۲۲۲۲۲۲ fas गये | ofe उसका तात्पर्य 
dam यह eter fe उन्छोनि जो frer ue अपनी आँतारिक प्रेरणा N 
fort के आदेशा पर fot st gam करने के लिये नहीं, rt 


कमाने के ध्येय ते ۳ जैसा fs उन feat gramm. गुन गाने at ۲ 
20 e 


Ml Dan अपनी आल्मा की gure पर, Jaa आत्माभिव्यक्ति की 
विशेषता ते, लो भी विस्ती भी युग में ofa शर्म के fet d vs ۹ 


पूर्णा उदाहरणा उपात्थित कर जाते | पर मानत को mra करते समय 
अपने eR OT उद्देश्य "स्वान्तत्तमः ۳۳۳۳۲۲ बताकर तो उन्‍होंने मानो 


कलिल और कळा के आदरा अथवा neu की भी परिभाषित कर दिया है 
ए gra है उन पारे विकारों का — “feere” मनोवैज्ञानिक 
अर्थ Y जो काव्य अथवा कला X eraf हो मन को शाएन्त करते 


gra उठाया जा सकता है f get ने यदि arm ۲ 
करते के ft जजन किया था तो 3۳۲ युग तमा कैसे शान्त ही तका | 
der उत्तर यह है fs तुलसी इतने ferra geu ये fe उनके साहे युग 
ST m n अन्त; का तम बन गया था | कोन ofa युग अववा जीवन 
के कितने विकारों को rara: मैँ ते जाकर शान्त कर देगा, यह Jad कह 
एर fahr होगा । fon बात पर N जोर देना पाहता हु यह यह है fb 
यह Fur ofa के अन्तर ۲ ही डनी है, अपनी कला के माध्यम ते ही 
होगी है, पा) sad चिकार एक दम Pet हॉ, at युग da व्यापी" 


——ü— EE ON — en 2 ——‏ 2 — جه حه س چ 


sro बच्चन, Ary ar fmfrr फिर, yO ۰‏ .ا 
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T y 


नि nik 
P u 


हु = TT और ۲8۳۲۶۲ sre है 
ag OTe य* dr vaar gr | ue है GT Paros 
yen है । "मधुकलश" और "entent ot ध्यक्तिपरक्ष अभिव्यंजना के पीछे 
geu की नियति का हाथ है ſun निराशाच में भी कहीं आशा की 
farcry fears हैती है ~ 


Derr K j m 
ger धान ST ६ 


mo. 


aren पीकर dr यदि साथ 


सी st वाहो, तो नादान, 


roo कै omar tie 
Rar FA Y FEAT gu 


aran sr लो इसको जान | of 


str met grav के ofr भी nasa. की विरक्ति देखने में आती है 

aes Yar Tat’ में वही स्थिति fifa ef है । 
aaa के लिये जहर ۲۳۲ भुल शान्त करने का अर्थ 
ra 

तथा 3% 


हलाहल 


सत्य का साक्षात्कार 
۱ लेकिन कटु सत्य st रिय बनाना 
var अनिवार्य है | यह भी deu है कि अमृत 


हैं कति की यह Maut इसकी 


777 ren staa का ay शल्य है 
मधुरता JETA 


| fee हे और 


TEM अमत 
लाक्षी ۲ ~ 


‘sates और अभिय मत शक, 
ad at raf माम, 


———— nn ION 7 — rn 97 —— ——— —— — O बा. 
۱۰ wura ۳۲8۲ भाग |, YO 30% 
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= पर लगता है रतनार, 
कही! पर Thr कहा पर rami"! 


agsu को जीवन क्यों मिला है 9 an पर sfa अपने वियार एकट 


"न जीवन हे रोते का ۲ 

न जीवन ger होने का ote, 

न होते का ageren ۵ 

अधर dar go करके गौर esere"? 


war संतार ate eerie जीवन दीनो ही मनुष्य ढी त्वतत्त्ता में 
eras & ۱ "हलाहल" ofer में ofa ga faso पर पहुँचता है फि कोई 
भी Pera agi नहीं. हो वकता ۱ ge की प्राप्ति ढी खोज के लिणे 
ayes sue तड हा. बलिदान कर देता है | "हलाहल" ۲ efantat में 
ata? की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं fant, जौ 3۲۲۳, ۳۴ 
ate “agarre की कविताओं में निहित हे । उनकी रचनाओं के पीछे 
सहा यह कल्पना रही हे कि सभी की gu कपि की xaf के समान 
ही होती है | अपने और टुतरॉ के भी" ga-ga, हर्ष, विषाद st of 
में अपने हदय के अन्दर देखा ۱ geet के हुटयोॉ कौ देखने का कलि के पास एक 
छी ताधन है वह है उल्का अपना ۱ 3 


~; 


र. 


un safer और जीवन सम्बन्धी ۵۲۳۳۲۲ ag और 
farm a stor for fru NN रही हैं । ga परिवर्तन में ya 
के ga विकास की zen रेखाओं की HN होते देखा जा सकता है 


— —ä— 2 ME EE AR A — — mn e 


JO 396‏ وا wera ۲۹۳۲ भाग‏ .ا 
वहीं, 388‏ .2 


Shy ony mn 
fara यामिनी < 


u mem En — مد‎ re ee م‎ 


aor के एणा = rire "मिलन घामिमी*, "goera ۷۲3۶۲ और 
"घार के इधर-उधर" में fraa हैं । पह गीत कचि के gat विवाह की 
Tora ते gd हुए है ۱ इन गीतॉ में कचि के परिवर्तित जीवन की प्रणया- 
surfs के विविध पाहीं की अभिष्य॑जना है | कचि ने गीता के माध्यम से 
grat भावनाओं st zure किया है | -उ छाति अपने erara जीवन के 
प्रारम्भ मैं जो ति अनुभव जिया है उसी का वर्णान "मिलन ۳ 


game लिखी हैं कि "यौनाकर्षणा ते लैगिकाकर्ष्णा … ध्यान 

देंगे कि दोनो ते अन्तर है -- ۳0۲9۶۳۲ ۲ आत्म avert, aren deer 
में जातिन्तरक्षणा की urar में T ngeu I विवाह की सँस्था की नींव 

` होगी ۱ इती gere महुष्य व्यक्ति जीवन की zor ते afes 
जीवन की gur की और गया होगा, और avafes जीवन को व्यवस्थित 
करने की ghar Y परिचार ot मीच पड़ गई होगी ۱ मानव dema को 
fag होते देर नहीं लगती ۱ एरिवार का waras TY ही उसका 
रक्षक और Far बन गया होगा ۱ हमारे *पत्ति* cree का अर्थ 
"स्वामी" ad विदित है = राष्ट्रपति, सेनापति, सभापषत्ति, garth 
gD far degen ने बताया था fe "पत्ति" ۲۳ fan am urg से घना 
हे उसके अर्थ रक्षक होते हैं ~ "पा", ते ठेते "पाहि माम्‌” में । परिवार न 
के विकास ga H नारी अपनी शारीरिक NN. Ar ते, — WAT वह ۱ 
कहलाती हि - अथवा geut d झारणा छी gn हो, geur ते अधिक 
दुर्बल बनाते ताला gu भी नहीं! — पुरुष के साथ अधना ce garry; खोली | 
af व्यक्ति ते वस्तु हो गई होगी ~ देने = लेने छी चीज ۹ 
की ger में war छलका स्पष्ट Mr नही' है १ wur ae gy के दाव पर 
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= Pe — ser D rer . \. | TE nd 
ifi ۲۲۲ वह बेची खरीदी नहीं गई ३ °! 


a i 


आज 0۲۲۲۶۲ gr की नारी पुरुष की समकक्षी बनकर 


Te 3 
37 . 


5 a ۳ n —— 9 ۳ 
भरी है deff से fom area का परिचय टिया है उससे यह 3 
>>, + > 


Tura जी का कहना है = * दमित ۲۳۲۹۲۲ goat का 

होता है ۱ घौनाकफैय की saw sea की stur ۲ 

हरना अत्यन्त आवश्यक है ۱ तच तो यह है fe wor जी 
ad झेल में ga नहीं रहे | wf कलिता के माध्यम ले वह अपनी 
Tar व्यक्त न करते तो fate ge जाते | इस ato तेजी ۲ 
इंकार क' ce उनके जीवन में आ गई । कचि अश्नी "मिलन यागिनी* 
Y got दाम्पत्य जीवम के प्रारम्भिक gar? को अभिष्यक्त करते हुए कहते 
हैं > "मिलन irf" जो काम कर get हे गघ ou at 8۳۲ है 


तौ 378 हाथ पाँव फुल जाते हैं ۱۳۶ ठीक भी है । इसमें सन्देह शि 
fara arta" के अधिकांश गीतों मे ऐसी afwedear है जो ugsu को 
से की प्रेरणा देती है। उनो gef oreert और विश्वास पैदा करते हैं... 


‘ead ats भाग जीवन sr मही है 
û कोई राग जीवन का सही है Y 
x x x x 


*इघना हे व्यर्थ पिछले ag मे, 


gear है ध्यर्ध "छिएले y Tan a, 


—— —— ann am —U—ä i wäh OER O Tan a ME — 2 — O vn — १० — 2 — dn “क कळ ee a Ob पाक 


te r का faafer für, 30 26५ desw पाचवा, gard, L980 
2, arg का fantrr फिर, TO 0۰ 

5۰ वही, TO 272. 

५ FoR रथभावली भाग 2, मिलनया मिनी, TO 29. 
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۱ ۷8 Img In Ber? 


n pas} بت‎ ۳ 
* n bel ۱ rd ۰ è ۱ 5 ۱ j ۱ ۱ — 
. A 
۲ 4 ۳ श्व. > oe a f है gr 
KON TOE SES, ۳ 


रात के atg बनेंगे. प्रात के मौली” ۲ 
x x x x 
"मैं जलन का भाग अपना ffn ۳ 
तब fama का यह मधुर dada आया 
दै gor jes पलों का मोल पहले 
हे wert रात, हें सपने guet ॥** 
x x x ** 
eN sn को प्रीति aA aar ar, 
प्रीति ने मेरे उदय को ही sar था, 
बांध हौ आशा ga: मन प्राणा में तुम, 
बाँध दो faat get को गाने में तुम ۶ 


“मिलन यामिनी” में जीवन के प्रति age आस्था और deve की. 
ददता भी कई गीतों और ۰۳۳۲۲۳۲۲ ۲ व्यक्‍त हुई है... 


*हएम dar को जिसको छोड़ मै सकता नहीं हूँ 3 
कौन ऐसा de कि fr मोडू मैं सकता नहीं fo ا‎ _ 


म oe 


ga काळा संकलन के मध्य-भाग और genres N जीवन का ۰ 
जीवन्त स्वर है ۱ अदम्य 'जिजीविषा और gg विश्वात त्यान-स्थान पर. 
gafes हुआ है ۱ यही farara कवि छौ पिदेशा में भी आगे बढ़ने 


— 


A 
5 
e 


en mein EP समता aD A ie e m 


on am ap pom e > 


۱. 5 रयनावली भाग 2, मिलन यामिनी, go 33. 
2. वही, FO ۰ 

3. Get. 40 29 
y वही, YO 30. 


==» 20 


और अपने fruf fem लक्ष्य पर ogah की प्रेरणा देता रहा है | ofa अपने 
मार्ग में आने वाली जटिल ते जटिल पशिल्थितियों का amar भी ۲ 
area N करता 2 
“Y रखता हूँ हर पाँव ggg farama Ta, 
لس‎ तम की ठोकर -aTh 
छनते कोर्ड रक्ताभ छिरणा gef ate | 


ofa की gef farara है fe अशर पृथ्वी पर प्रेम की staar व्याप्त 
न eter तो gon और निर्माण भी असम्भव था ۱ यह 9۳۲۳۲۴ इसी लक्ष्य 
की 3qu करती हैं ~ 
"सजीव है गगन 'किरणा-्युलक भरा, 
70۳5 da ते अरी ager, 
goru अभय fat 7۳۳ कहा निव, 
gener न e ते जिले gur 4 


काचि अपने जीवन के बीते ge feat के अन्धकार को पार कर 7 
Y पहुँच गथा है — 
"ठीक है मेने की देखा der. 
किन्तु अब तो हो गया फिर ते ader ۶ 


— — — — 2 ——— — 2 nn 2 —— an nen I — 
* 


۱۰ बच्चन रचनाथली भाग 2, YO ۰ 
2. वही, JO 79. 
3. वही, TO 5५० 
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Jl TET ~ 


CIAO GD आळ ED DATA چیه‎ 


"पणय far: में कचि की प्रवासकालीन fr daña हैं ۱ 
ze sfa की ۲۳۲۳۹ AHF पर आधारित है जो अतीत के fea 
कावि ने अपनी Samt के हाथ gary थे । कचि ने यह स्वीकार भी fear 
سا‎ "2۳-۲7۲ में मैं 2۲۳۲۲ के आधार पर राग के dare के 
नेतिक erg? को पकडूना, समझना और उन्हें एस्थापित करना arent ۱ 
की रेरे fot बड़ी आवश्यकता थी, mio सब parr के तथाकथित 
धर्मी के अति आस्था मेरे अन्दर fae gat धी, किली प्रकार के 8 
सिद्धान्त की der मन पूर्णातथा स्वीकार नहीं करता था और gafa 
efg ent ते तो gh घृणा! हो गई थी ۱ मेरी कल्पना की Yora- 
afar? पुरी नहीं हो सकी | कभी gò उसके अधुरी रह जाने का क्षोभ 
ur ۱ अब घल भी मिट ger है ۱ वास्तव में वह उत्त समय पुरी हो जाती 
तो भी geet ही रहती | ۳۳۲-۲۲ का तब मेरा ज्ञान अधरा था | 
ye ay Sh कटू कि चह पुरा है ۱ उल्ला ۲۲-۲۹ भी किसी अर्थ में मेरा 
۲۲۲-۳۲۲ करता रहा है ۱ अपुर्ण, अपूर्ण के ۲۲۲-۲۲۲ में अपूर्ण 
पर et ater । मनुष्य की पह नियति Mi weitere कर ली है |° a 
क्षति मे हन wars? की झूल ۳۳۲۲ अपने प्रेम की rafa sy माना 
है ۱ केम्ब्रिज में cet के रहने ort को Bau ares बीमारी 
हौ जाती है ॥काचि को भी हस ۳۵۲۲5 का सामना करना पड़ा । 
gat a नींद आती थी, नभूष ही लगती, न पढ्ने में मन लगता था, और 
म किसी छा साथ ही अच्छा लगता धा | ऐसे समय में कचि को राहत 
पहुँचाती' थी dan उनकी sfr की secar की spra । देखिये डन 
पंक्तियों मै = 


E ۳۲7۲ geert पाश चला आता 8 
जब घन अंधिधारी तारों ते ढल धरती' पर 
अ जाती है, 
जब दर-परदानदीवारों पर भी ۳۲ 
छा जाता है, 
तब यन्त्र सदा अपने far मे हो बाहर 
gg 
हर रात geert पात aar आता gt 
समतल yea बत्ती क्षी atar के ۲ 
में हुप्त नगर, 
अम्बर की zier 'दिखलाते, सरवर, सागर, 
ayan, dor, 
fen तह-म॑डझित, नेगी पर्वत-माला, TENN, 
जंगल, و‎ 
rast दुर्गमता के उपर gestar हूँ | 
हर रात geert Am बला आता हुं ie! 


war wt लिखी हैं = A "भीड़ का 'भिर्माणा फिर" में संकेत fear 
st कि में set gearfad gv. f के द्वारा राग का एक erfa 
प्रतिपादित करना याहता था ۱ मेरी वह योजना पुरी नहीं हुई | आज 
लगता है fe बहुत अच्छा हुआ जो मेरी यह योजना पुरी नहीं हुईं । 
मैं एक UST खतरनाक काम करने जा रहा att दर्शन कितना ही गम्भीर. 
zan क्‍यों न हौ, वह जीवन नहीं हो तकता, जीवन का त्यानापन्न af 
۲ asar ۱ दर्शन के प्रतिपादन में इस बात का बड़ा भय था, सम्भावना 


RE RE NID LONG YR A OD —E[„— 2 Sa am a ae ae — 2‏ سس« 


te wor ल्वनावली भाग 2, JO ۰ 
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तो थी छी fo der तुजम Nr f अथवा 2۲۹۲۲ त्तर ते होने लगता, 
gft के अथवा fas ۳۳۲۲ के त्तर के विपरीत ۱ उत "तर ते 8 
छभी गही! लिखा धा, लिखता at faroa डी असफल होता, कम से कम 
ge तो sae wets न होता | ga बारीडी होती, कला होती 
अभिव्यक्ति की सफाई होती, परिष्कार-निबार होता, एक स्वीकृत, 
मान्यता प्राप्त arrg N शायद gà 3979۲۲: की कविता की wit Y 
nrg लिया जाला, उँधी कक्षाओं के पाठ्यक्रम ¥ रखने योगय, पर sat 
"जिन्दगी का 25۲ देने वाशी साति न होतीं, उसके cel, उसकी aut में 

। Stour हुआ न geta होता, उसके aama शारीर X जीवन का ۲ 
न nega होता जीवन का त्पन्दन ۱ ۲۲ पहुंचने पर शेरी जिन 
मानसिक अथवा भौतिक परिस्थितियों ने gh लिखने को विवशा जिया, 
उन्होंने और ge न किया हो, एक बार फिर gd जीवन से जोड़ दिया | 
मैं जीवन की 3۲۳۳۵6 को, यहाँ तक fe उसे an ۱۱۳۲۲۲ ata ॥ 
sy कला की fuentes एर तरणीह देता हुँन erfa की अल्यता, वायवीयता 
पर at को सौ । जीवन का draa car ही कविता नहीं, तो ۲ 
gh ۳۷ 

wer जी ने Tu- NH, "विनय पिए" की शौली में teh 

है । "Tara rr तुलतीदात dr का भक्ति और वैराग्य का ग्रन्थ है और 
gen ۲۴ संयोग और वियोग का काव्य हे | यह टुर बैठी ۲ 
है नाम एक raren के रूप में संकलित किया गया है = 


tat न 57۲ और न gest सोने gat, हे मन-बीने । 
तेज nar सब दुनिया सोई यह तो 5۲ तर्क नहीं है, 

क्या ge Hage मैं दुनिया में तच कह दे, go फर्क नही' है, 
स्वार्थ. af के टुःत्वप्नो में वह d. लेकिन में तो 


e बम.‏ د nn‏ کی مي مه س هه دي مي مه سے 
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> 
= 


खो न gar और न qe को ath gr, है मन-बीने। °! 


शाल शित्च पर feat कविता तथा 5۲۲۲۲ पर लिखी कलिला भी 


~ 
— 
E — 


4 
— 
a 
2 
4 
iz 


"पाप मेरे पाली है ara तेकर आज भी तुमको gatat ।* 


"उभ ewer यादगारों के शिर पर, में नही' afg गिराता, 
में उती ger 8 fà car fo foal मैं नहीं पुरा तमाता 
और में "जितो ۲۵۲۲۲ gef वह बन गीत नभ में गुंजा है, 

ga इते पढ़ना कभी तो भूलकर मत ate ते मोती rar ॥" ? 


नही में अकैले ded हुए da को देखकर कचि अपनी प्रियतमा की 
fa मैं कह उठता है = 


esta सरसी को अकेली और ۲۳ 
gtg ge आये vet हो 
हुए बताओ ۱ °" 
घर की घाट में fra oft को हवा के शीतल कोलि ने ۳ 
दिया ۱ fager ते आगे हुए हवा के क्षॉँके ने कचि को गीत लिखने पर 
मजबूर कर feari यह ۳۳۳۲ उको हृदय की दशा की give करती हँ. 


ODED CPT — 2 EP — — —‏ جت دت — د مبب جنه — — ES‏ — ——— 


be बच्चन ۲35۲۲۳۲ भाग 2, FO 97. 
2. वही, ZO ۰ 
3. वडी, YO ۲۰ 
he वही, GO ۶۰ 
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“अब हेमन्त- अन्त ۳ 

लौट मक्षा हु, गगन विहारी ।*। 
"दह रही है पेड़ की हर शाख 
अथ तुम आ रहे अपने aht 2 


ater, तिलको आयरलैंड ot सौन्दर्य प्रतियोगिता में पुरत्कार मिला 

ar, पर ofa मे gata की अन्तिम कविता लिखी | इतकी go ۳۲ 
ST है مس‎ 

us कोमल 

AT T- की कणिक का 

má fía 

grar atar के मोठी का 

आपर-अम्बर के तारे का 

तुम नाम ur gë N gut, 

भर आह agar, मैं नोरा °? 


“sors FBT" में अंगार va 3 चित्र स्पष्ट मिलते है | भारतीय 
मारी छे जीवन st पिपाता और dge farara इसमें निहित है । उदाहरण 
के "तिते छत गीत oF go arar देखिये = 

"आज agt हो छत पर तुमने होगा ate ۶ 
फुट पड़ी होगी aaaf ते सहसा om की धारा, 


rr e e 


۱۰ aura ۲3۲۲ भाय 2, YO ۰ 
2. वही, 40 ۰ 
3. वही, 40 ۰ 
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28۵ ars gr जीवन st कितनी ayat घाड़ियाँ 
यह ave नया है, ata नधी आशा at ।"' 


अपने पिको, शयामा के साथ विताये ge, fea? की are sx कवि 
> 


r men >»‏ هه 
VE उठता © wis‏ 


“cra आधी, wa कर Wer हथेली पर 
उंगली” ते शिखा धा ‘care’ तुमने , 

फासला था ge हमारे Tat में और वारॉ और 7۳ 
सो ver धी, 

तारिकायें dr गगन की जानती हैं 
जौ दशा? दिल की तुम्हारे हो vet धी, 

मैं तुम्हारे पात होकर ge 8 ۱ 
अध-जगा सा और 38-۳۲۲ हुआ ay. 

era आधी, doser det हथेली पर, 
उगली ते लिखा ur "प्यार" तुमने ۴ 


कचि ने gars के fay में अपनी 3356 तथा कल्पना को जीवन्त 
rr feur ۱ वहाँ रहकर यह gea का कार्य करना बड़ी तपस्या का काम 
है ۱ sh लिखा भी हे < او"‎ नही मालुम छि इत्ते पूर्व हिन्दी के 
fort ofa ने ऐसे वातावरणा ۲ बैठ, ऐसी मन; स्थिति में गीत "लिखे °F 
प्रवास के fer में मुतन ۲۲۷۲۲ में लिखे छन गीतों में नवीनता और 
fafrtseat का होना स्वाभाविक ही था | 


LA هه جه‎ —IEñUjœ “nD — OD OP — ora क —E— 2 I 2 SU ६२० دنه‎ ED RD — — >. که که مدت‎ — 2 ED EN ae 
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2. Get, FO ۰ 
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"घार के इधर उधर" नामक शीर्षक काव्य dona मेँ संकलित 
ह्यमाओं का gu grus amaf धारिस्थितियी और घटनाओं ले है । 
इतने वर्ष gerf सामयिक ded पर लिखी gé vaar! ऐसी प्रतीत होती 
हैं मातो आज के छी def st a कर "लिली" गई हैं oe 8 
def एर आधारित ¥ । अधिकार vaart राष्ट्रीय भावनाओं ते 


Ay ve] a | 
“sat और gare’ ares oreu संकलन में artnet ofa के 
Trearfes जीउन st इशक दिलाई देती है ۱ प्रथम पत्नी शयामा देवी 


की" मुत्यु पर एक दलेजी fet है जो इती संकलन में हे ۱ उदाहरणा के 
fot उसक्षी ge dN AN — 

"श्यामा रानी पड़ी धी रीय की शोया पर, 

दो at सोलह दिन कठिन ove के दे बीते, 

dut ata मे sah और बवाने का, 

था छिड़ा हुआ, या हम MN या वह ۱ 


अपने warn के feat को हशाति हुए कवि में लोक जीवन का 
یم‎ seh ळा उपक्रम शिया kiagoa के edet के Narr“! ऐसी 
dr vaar है ۱ "मैं get पटनी समझ पाथा Get था, लेल की ga थीं 
at afar शयामा जी की rgſt में लिखी गई थी | कचि ने 
अपने fer et agfa के प्रति भी अपनी श्रद्वा व्यक्त की है "ललितपुर 
कौ नमस्कार है जहाँ पिता जन्मे थे गेरे ।" हत्ती प्रकार अपने ggat के 
प्रति भी sfa ने अपनी sar प्रकट की हे । यह रचनायें ्रात्मक्धाल्म्रक ۱ 
be Sarr ۳۲۳۳۴۲ भाग 2, आरती और अंगारे, १० 7 
2, वही, TO ۶۰ 
3. वही, YO 2।७ 


سس 
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अपने ۲8۲ rá ۲۲۳۲۳2۲۸ की geg पर भी कचि ने f में उसकी 
स्मृति में. vaar की ۱ oet go dorat यहाँ प्रस्तुत है ~ 


"za कि मेति देश हुनिया ya 

कविता 8۳۲۳۲ का मर्ज पाला, 
तब पत्तीने की कमाई ते तुम्ही ने 

ur ABIT घर संभाला, 
राग-रत पकते तभी हैं 

जवळि gera ते उन्हें कोई cord, 
ar 2۲ बेसिक तुमने ही 

ava at ars की थी राह मेरी | 
are, शालिग्राम, qa भाई नये, 

तुम दाहिनी थे ate ۱ 
यार घडिमो-भाइयौं के बीच 

dan एक में बाकी घया हूँ, 
काल का उद्देश्य कीर्ड gef 

करने कौ गया शायद ۳۲ हूं, 
और aut आता मु) है, 

सिर्फ इसकी stg- हुक मे तुक ۲ 
हे अभी" gef वहां हर एक 

ge ot ata, gast आह मेरी ۱ ۱ 


इस gee घटना ने of मन को बहुत garfan War । कवि से... 
सदैव जीवन ot कठिन और ठोस हमत्याओं & get हुए लिला हे -= | 
"पीठ पर धर ate अपनी राह ۳۱ कविका ۲ राम | 


a. +- ê * 5 


rr 


48 


seh का अभ्यस्त नहीं ur क्‍योंकि आजीवन उन्होंने अपने far पर भार 
लादा था | afa कहते हैं "zuge, शोक, foant? प्रत्येक मनुष्य è 3 


जीतन ۲ आया करती हैं और वह उन्हें हलता हुआ ge gent, qu बनता 4 
| कलाकार ged में मानवता के ga-ga, शोक ۳۲۲۲ को देख dar 4 


EP my? 


। TF कला में बदल देता है उन्हें (۵۲-۳۲۲ ढी arg ते 98 
का विषय बना देता है ۱ कचि ने अपने समस्त जीवन के ga-ga को 
sar के माध्यम ते जीवना स्वर प्रदान किया | 


बहती ate अंगारे ° N ofa ने भारत की गरिमा के गीत 
ary हैं of से 7۳6۳ और agerat के शिल्प को अपनी कविताओं 
aT आधार बनाया है | देखिये इन dent में ~ 


"जो उज्ययिनी के वाकू-जयी TET | 

ge fya नव रत्नॉ में थे यह इतिहास पुराना 

पर अपने a राजा ar अब जग ने पहचाना 
ga थे वह $ दित्य, नवग्रह 'जिमके देते केरे" 
ged लज्जित era fagn हे सिंहासन ۱ 
at, उज्जयिमी कै ۵۲5-0 जगवस्टन I" 


अववा 
"खजुराहो के fase sarur, अमर 'शिला में नाम | 


en संकलन में der d afac? और महाभारत के कवियों के प्रशि | 
rear हैं । कालिदास, कविराज, gota, fera जगन्नाथ, | 
` चन्द्रवरदायी, ۲۲ जायती, gu, ge, मीरा, dera, रहीम 
भारतेन्टु हरिश्यन्द्र, ۱۳۲۲۲۲۲ गुप्त, भीर, arf, ven 7 


x E ar (Sul a पर, 006 a 
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कपि इट्स आदि कवियों के प्रति भी कचि ने अपने r- nn इत संकलन 
में उकेरे हैं ۱ 3% कला तथा विक्रला पर भी ofa की raat ۲ 
3 ۱ इसलिये यह रचना oren और degfa की gfse ते ऐतिडा तिळ मल्य 
की है | 

fest ۲ कवि के कितने ही तनाव, fara, guna 
मधने दारे get उस स्थान ते & ये जहां कवि रहते थे | उनमें कुछ ۲ 
ara के भी ۲ और ge राइते के भी | तनाव के क्षणा तो fort समय 
u भूल भी जाता है परन्तु जिन क्षणों में gu eren मिली et, 
atera मिला हो वह कैसे gard जा कते हैं । कवि के ara भी यही 
बात हे ۱ ae भी अपने जीवन के उन gert की ma ore करते हैं ॥ जब 
शेध stå का भी ate था और कविता भी मन तथा मस्तिष्क को 
Nr हुए थी ۱ उस समय कचि ने अपने मन को gg कर एक ही दिशा में 
लगानि छा farsa feur और se दिशा थी शोध-कार्य की । लेकिन 
कपिला के उद्गार के fama ۲ कचि लिखो हैं = "क्या बताना पड़ेगा fe 
em लोहा" क्या है 9" ठण्डा लोहा" var है 9 कविता का "गर्म लोहा” 
फौरन drear होता है ۱ कल्पना छी लगाई, भावनाओं OT उत्ताप, waT 
का लचीलापन ज्यादा देर mf SET = 


"गर्म लोहा फीट, ठण्डा पीटने का am बहुतैरा पड़ा है ۳ 


संकलम Y कपि की go dire vaart *प्रणाय-पक्कि" की 
रह संक fert हैं । अतीत के dd feat की यादें कचि को धेयेन कर 
देली हैं । उदाहरणार्थ = 


I. HUA TARTA भाग 8, FO ۰ 


488॥ 


"मानकर बहुत एक लट मैं तुम्हारी 
adt हुए पोर पर ot के 
पड़ा है, बहुत grt, कि इन भाँवरों में 
fad 5۲۳۸ gh जिन्दगी के 
भंवर Y ۷۲-۲۲ gee घमा 
wa पर mee पर लहर चल रही है | 
age et हो न मैं ٩۲ रहा 8 | 
मगर यामिनी ara ۲ ढल रही B 


fa में कचि ने अपने gora की प्रतीक्षा में यह vaar लिखी | fera 
gore की af जितनी प्रधीबामधी धी = 


"रात की हर ate करती हे प्रतीक्षा = द्वार कोई बटख्टावेगा | 
ate बात्म्धार मैं बलिहार उत्त पर जो a आया, 
अ” न आने का समथ = fea ही इभी जिससे 8۳۳۳, 
और आधी जिन्दणी भी कट गई जिसको ma, 
किन्छु उठ पाता. नहीं विश्‍वात मन मे = वह कभी चुपचाप ardar | 
रात vr हर ata करती है प्रतीक्षा दार कोई खटखटागेगा ۴ 


“ga ate geur पर ही ar ger महीं है, मगर हम उसकी गरिमा 
भी समझ लें ۱ हत्ते geegaar पर ۲۲۲ कितना आसान है | arerf 
हुष-ठुखमा पर रीइना आतका होना नहीं, निठावर होना, बलि होना।* ४ 
उद्ाहरण्ण के fod कति की यह Haat साक्षी हे « च्या = 


GED COE GED अ‏ مہ مه سے هه سب AER CR‏ که OR‏ جي ونه ED OF‏ مې جه چيه چې نمت مه m‏ هه 


le Wor रघमावली भाग 2, To 238. 
2. वही", yO 258. 
Je बच्चन एवनावली' भाग 8, FO ۰ 
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"अधरामृत st उत तह तक मैं पहुँचा, विष को भी qa आया, 
और गथा ge को fugarar, पीर जहाँ वह बनकर छावा» 
aeg योद में जीवन अपनी अभ्तिम सीमा पर der था, 

राग जहाँ ۳,2 अधिकतम है, उस्मे आवाज waif है, 

में ga पर, हुसमा पर Cet, इसकी gest लाज mit tre! 


am परदेश में जपने परिचार ते ge, पत्नी ते दुर तथा प्यारे. ह 
ory बच्चा ते दुर चिन्तातुर बैठे हैं ۱ तेजी जी का बच्चों की gr का E- 
ga न पहुंचने पर कचि की 29:۲۳ ga पौद्धियाँ में देखिये = 


"लाख देवता हुम हो, Tory, dear क्‍या जानोगे و‎ 
नहीं' gh are छि भेरी 3 
ata का यह णौ > दो तारा = 
gast कल कर den करने E 
में कितना हे हाथ तुम्हारा 

है तो, AY एक प्रश्‍न का 
उत्तर दे तको हो १ प 9 
"महे जीवन की grrr डी और अगी कितना nta و‎ 


sa dar जाये at "ref और fart? मैं efa ar arvarardt $ 
स्वर गुंज रहा है ۱ मानवता ot पुजा ही उसकी आरी है ۱ ef ۹ 
की aterfosarst का आदर ۱ EN 


le Wort ۳05۲۲ भाग 2, YO 2५6* 
2e वही", To 248. 


Frag 


m की रचनाएँ roren gdan की उत्कृष्ट serga हैं | 
waren TER A ATT O Projection) भी 
वाहते हैं ۱ सर्वप्रथम gres ने teus में ga शब्द का प्रयोग किया | 
गावर Pod (Gardner Lindzey) के शब्दों में ۲ 


"fhe projected creations of primitive men resemble 
tho personifications constructed by creative writers; for 
the letter externslise in the form of separate individuals 
the opposing instinctual impulses struggling within them." 


uz प्रक्षेपण दो दिशाओं में होता है ۱۱۸ ga मानसिक 38 
प्रभावों से cam के लिए ۲۳۸ द्वारा get व्यक्ति पर अपनी अवेतन 
araf विकृति को प्रक्षेपित करना तथा ॥2॥ gen पर agsu के व्यवहार 
sr fparsY, व्यवहार तथा कल्पना का प्रभाव | कविता मैं व्यक्तित्व का 
start इल दसरे अर्थ H होता है ۱ emren मे तात्पर्य हे, व्यक्ति ar ۲ 
ar भागसिक धरातल जौ ste घटमाओँ ठै eu हैं fpur करती है तथा काव्य 
में अभिव्यक्त होती है | = 
घच्यन के प्रारंभिक जीवन में आर्थिक अभाव के ars creed jW OT | 
भी अभाव रहा है ۱ काम et अहुर, आश्रय की ۲ (Suecoranee) 
du के मार्ग Y arte जन्य 3 ( motion ) तथा SR कारणा उत्पन्न 
fastz (Dejection) wi 3erfbant ( pepression ) के चित्र 
Farır fatt, atga अन्तर में उपलब्ध होते हैं । वातावरणा जन्य 
दबाव (press) है चित्र भी प्रारंभिक rarat मैं मिलते हैं | 


de De 


et en, a 


i54 


घच्यन की एक PTT यह है शि zat dot से जने की ۲ 


Du ۴ = ۱ अल में अभाव था Lack नहीं "मिलता, उसमें अपार 
font है | उसका अहे ost निर्बल नहीं हुआ | उत्तरला परम yá ( Super 
ego ) rfeartret है | वह ۲3-۲۲ प्रधान है | मनोधिज्ञान ढी 


भाजा में, बच्चन की कविता वासना or उन्नयन È । जहाँ sa ۲ 
(Frustration) है fax हैं वहाँ वासना sy उन्मवन भी (Sublimation) 
feet’ spot है ۱ gafa ۲ ۲۲3 होने के कारणा बच्चन में उदेगात्मकता 
अधिक हे ۱ gris मे लोटते Û बाट दिल्ली gars के ۳3۴ में उच 
धि iT graves दिषाई पहने लगता हे और for लिली गईं 

दना? से तटस्थता जा जाही g | लंदन जाने ۲ पर्व के बच्चन में 
57۲ अधिक है और बाद कौ यह fe हो जाते हैं ۱ बच्चन की 
great ۳22۲۴ में atesfie genf के 35 पर ete, ۲ 
(Aggression) PN ( Dominance ) कीः भाषनाएं gam हो 
गई हैं sad काव्य) परिस्थित्तियाँ के प्रति कही' समर्पण नहीं 
feats देता | 

wer के जीवन संस्कार एक मध्यवर्गीय परिवार के err हैं ۱ 8 
विवा हाँ तथा dast की एरिणाति उनकी काध्य-रयनाओं में मिलती È I 
۲۲۲۳۲۲۲ 005۳۲, जन्म काय, आकर्षण dege, arte gue की 
araut, ararfas 9 तिवन्धों का fala, मधुशाला, NYATRT, 6 
अन्तर, एकांत संगीत, farrr fader, fama Urfa, gere ۱۳۳۶9۲ तथा 
st ۲ व्यक्त हुए हैं afa ने rad कहा है कि कलाकार का awa 
म्रस्तिष्क 58۲-۲۲ की जन्म दे देता है तभी जो efor था वह शात होता 
है ۱ आपने कभी देखा हे, gae gee पनघट था go पर बैठी feat अपने 3 
रात के स्वप्न रस ले der gar रही ? ۱ कलाकार जो करता हे, उत्ते भिन्न 
नही' होता जो जीवन करता ned घटित फिर vam, far ana मैं watt A 
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का स्वप्न अथवा कल्पना मेँ ह्पान्तर और अन्त A सचेतन मत्तिष्क ۲ 


ह्वप्म एत कल्पना का ser रूप में अवतरण | कित्ती भी जीवन्त कलाकति के 

छे यही gn रहता है ۱ कला er efen ते अनिवार्दलः mu होता है पर 
न zer er घटित का 20۳05 होता है और न घटित nr की 
ऐतिएामिकता का खुल अथवा साक्षी ۱ her घटित अपेतन के त्तर पर पहुँच 
sv efen asar समाप्त नहीं हुआ ۱ हो सकता तो उत्त समय उससे छुटकारा 
۲۲۳ का में स्वागत करता, पर मैं aterra gear टुर्शाग्य ते कलाकार का 
सवेतन माश्तिष्क लिए ter था । एक fea maa का dca जाल मेरे Ama को 


ge ۲۳ 3h gau माल, आनी रुचि की सीमा Y, aars को मैं 
fast et गया ۱۲ Aer कविता ۲۲ जीवम में इतनी fear ते छुट्टी 
है, सेशे मेरी मस मा'ड़ियाँ में बहता हुआ रक्त । gat के रहते भी बच्चन 


नहीं हारे ۱ पल past परम अहे धा | उन्होंने कहा > ge में जो जिजीविषा 
धी, जीने की कामना धी, उसके y ai था ۱ त wat बैठ गया है 

ca पर था मर कर भी ay को तत्पर cant मेरे ge मनोबल की ۲ 

है | ममोवित्ताओं के यहाँ ۵۳۱۲۲۲ मनुष्य को आत्म केन्द्रित घना देती है 
अथवा अपने Y संकुचित छर देती है पर het निराशा तैं यह नहीं है I 3 
۲۲۲ Salat 5۲ गायक seat है 


au हो है dare तुम्हारी 
जहां हुके इम cet तनौ In. 
जहाँ fot हम वहाँ बनो तुम | 
तुम जीते उतत ote जहाँ or हमने बाजी हारी | 
उच्यक्षोटि का gaa तनाव ढी स्थिति ते ही जन्म लेला है ۱ wer 


— 


— — — . —— — ae مھ‎ — A سے‎ A a oa समा س‎ 


Ie rg का सिर्माण्य far, go ۰ 
2. वही, TO ۰ 
3. adr, yO | 06e 
५० वही, TO ۰ 
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Y आालसिक ces ( Mental conflict ) का fazer अपनी सभी 
۳75۳2 में किया है ۱ मैं forar जानता तो जा gb angen. । - 


A. Tarur में बच्यन का जीवन ۲۳۳۲, gar तथा fafraea रहा 
है gr: तामाथिक जीवन-परिवेशा का चित्रगा set रचनाओं में मिलता 
Riga aeta में afa जीवन डी वैत्ती आत्मीयता तथा निजता नहीं है 
Get gora afer तक की रचनाओं में हे | “धार के इधर उधर" ते लेकर 
जाल सोटा" तक की रचनाओं मैं उनका आत्म gharr नहीं के बराबर है | 
ofa का ar aa अब इतना faem हौ गया है fe उसमें जीवन की 
सभी दिशाएँ चित्रित हुईं हैं ofa की पूर्व काव्यधारा ते हटकर इन 
cara का ۳۲۳۳۲ हुआ है ۱ rada मारत के नवनिर्माणा की जो कल्पना 
राजनी तिजों मे की, विज्ञान और तकनीळ के विकास के साथ ater 
की जो ۳۲۷ भारतीय जीवन में gfase हुईं, उन पर कचि ने 0 
किया ۱ zu, शाति, विकास, gra सभी समस्याओं की प्रतिध्वनि 
उनकी” करिता F gafea हुई । और अध कवि निशियन्त होकर कह उठता 
Y = 
feaa का gu पर नहीं अब कर्ज बाकी रह गया है, 
जगत के प्रति भी न कोई gd बाकी रह गथा है, 
ar ger जाना जहाँ घा, आ 38۲ ۳۹۲ जिन्हें ۰ ۲ 
इस उदासी के अंधेरे में बता मन कौन आकर 3۳6۲۳۲۲۳۲۲ | 
या 8 
स्वप्न की सीमा हुई args | 


“त्रिभेगिमा" Hars ने यहाँ तक कह हिया fe 
भी gth fe area, हवा का ea क्यों बदला और अगर बदला 
2 पा gur ही क्यों हुआ 9 आपको शायद इस gere far 


जरुरत है और न gran ही और न N ही थी ۱۲ जाल aber में आकर 


ge eter far कलम उठाकर रख देता है | gaa की vet आकर 
पर्णाति हो गर्द हे ۱ "हॉ जग जीवन ते 33۳۳۲ का var यहाँ gafen 
foot है ۱ पहले fact जीएम ते अनुराग धा अब जगजीवन ते इ ۱ पहले में 


ar अब वल्तुनिष्ठता है ۱ तात्पर्य यह fe आरती और dart ते 
rante Foren gier की दृष्टि ते पुर्णा हैं ۵۵۵۲ मेँ 


7۳۲۲۶ gory है । शोर फिर तो oft की रघनायें cera aeg- 
5۲۲۳۲ है f 


In 


ste ते "लिखी गर्ह प्रतीत होती हैं और यही 


Aa E 
ICS Y OF 

$ अरनी remar में परवर्ती vaarsY at अपने जीवन के gearga ते 
your fifa करने में SW sfa नही fearr | 


—— 4 2 — 2 که جه که اص‎ u ee 


lo रंधनातली भाग 2, go 360» 
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तृतीय अध्याय 


-— mm mm कक बम. 


बच्चन के काव्य की वैचारिक ۵ 


sTuraretene हिन्दी कविता द्वन्द की कविता हे और बच्चन 
अपने asrin 2۲ मेँ इस 2۳5 ते उल्लेखनीय कचि हैं | अर्न्तजगत और 
af के सत्य को देखने के ce ने कविता में fn के तरलीकरण 
sy nora fear ۱ छायावाही staat 9 निराला को छोड़कर 8۲۰ ; 
tear के स्तर पर ug cee कहीं front नहीं देता ۱ gare ने gen और ह 
gfe का ceo der भी foor तो def 30: की दबाकर geu के त्तर E 
पर seor समाधान ge लिया | पर यह संघर्ष ya मि का तेषर्ष नहीं है । 
sro mar सिंह का यह कधन इस दुष्टि ते उल्लेखनीय है कि "छायावाद 
gn तै far pure बाहरी और शीतरी cea? को दबाने था उससे बव 
fan ली कोशिषशा की गई उसकी कीमत ofiera में आगे ۳ 
अच्छी vee मुद दर मुद उगाही' ۱ cert हुए दन्दो के cera को der ۰ 
अधिक देर शक न हेल ast, meer सनु 36 के ऊातपात भारतीय pe 


परम्परा के सन्दर्भ में tear के ور‎ at der Er हे । get oren 
झे इत तमप के आतपाल भारतीय मानत खण्डित हो गया | राजनीतिव 


en 


N की gef Pera y गुजरते हुए zu बिन्दु पर आकर do नेहरू 
ya भीतर एक "रिक्तता का अनुभव four | गांधी-डरविन समझौते के 
ars कांग्रेस के अन्दर जो gafea ayt geh अतन्तोष व्यक्त करते हुए 
do नेहरु ने अपनी gremur में faar fs हम उनके ॥गॉधी ots के साथ 
۲۶ ۲ हम gat जीवन erfa को स्वीकार नहीं करते ये | कर्म को 
उसके vore Pra d अलग कर dar एक utf ca Fur नही' ۱ 
art था कि घाट में उत्ते एक fer और संकट की स्थिति ar ۱ 
अक्त्मिक नहीं है fe पडित नेहरू ने इत med में r. vn. ij uu की 
"ate आदमी” शीर्षक कविता की दो पैक्तियाँ उद्धत करके अपनी मानसिक 
veur को व्यक्त करना staros magt | किता के ta में मन ळे ga 
fray का अर्ध धा 5۳۲5۲۲ तन्मय एकाग्रता का खण्डन और ۲۳ 
तथा भीतर के बीच गहरे व्यवधान or ates! बच्चन इसी मन!क्थिति 
A अपना दन्द ca प्रकार व्यक्त करो | 


“हसाल में था बाली were, खोज रहा था माँ प्याला 
ge rer था में mf, कित्मत में थी 5 
किसने अपना भागय तमझने में gr ar धोखा 5 
forma में ur अवघट neue, ge रहा ۲ °? 
۸ 


۲۲۲۲۳۲۳۲۲ हिन्दी ofanr ۲ जहाँ w और कचिता के 
सरलीक्षरणा का प्रयत्न है वही set gara का विरोध और 8 
अनुभवों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ger स्प ते "दिलाई ۱ 
pare ने कामायनी में. औँ यष्टी बात कही थी ۱ sto amar सिंह के 


Am چم »> نے‎ ame جت >>> کے سے ست‎ Om سنه‎ कार سے‎ nn مت نت پت‎ am حه‎ mr صرت — کے صت‎ om جت — کے میت مہ کے‎ a سے‎ un e en 


be कचिता के ad प्रतिमान, go ۵۰ 
2. WaT ۲۲۳۹۲ भाग 2, TO 39. 


— — ज TT 
x u ۳3 


| 3 


शब्दों मे gare की समरसता का atara बच्यन के हाथों हाला हो 
गया ate हाला कै ल्प में उसने सौम of ars गरिमा ही नहीं 2 
खोड, पेतमा का mgoa और उदात्तता भी जो दी hen | 9 ۱ 
star मैं aard का आकर्षण घा । साधारणाता का अपनापन ۱ a 
wor ने DET E a 
“feast जीवन अच्छा लगता, छिलको प्रिय न मरणा होता, 
यदि न जगत मैं सबका कोई, अपना आकर्षण etary! 


gar की कचिता और जीवन हम्बन्धी' अध्धारणाायें प्रारम्भ में 
gat दो fuga पर firt होते हैं ur तो वह wurk d ۳۲ 
मे ang है था उनमें "नितान्त aches का बोध है । यथार्थ का ۲ 
हे'चित = 
Y dear पर भरे हंसने में क्या आक्का होता, 
अगर न उत्त deh ते पहले ge-ge कर हैं रोता ? 


यदि कविता a 


"पहुंच तेरे अधरों के पास, eaten कांप रहा है देख, 
ney के ge के उपर दौड़ गयी है, सहसा भय की d Ca 


“ng ate उदित ater नभ में go ताप मिटाता जीवन ST, 

लहरा-लहरा यह ۳۲۲۲۲ ge ۳۲۲ ger देती' मन or, 
I. बच्चन cara f भाग 3, प्रारम्बिक cert, go 309. 
2۰ ett, go 520, ۹ 


# 
2 
MEET, 


A 
CA 


कल get) वाही छलिया dese छहती हैं, मरन रहो, 
3۳37 तह की फुनगी पर ते Rrr gare? utaa का, 
ge देकर मदिरा के cork der मन बहला देती हो 
उस पार ge बहलाने का उपवार a जाने war होगा । 
छस पार प्रि मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्‍या होगा।*' 


۱ मधुबाला ॥ ۱ 


छाधावादी कचि तम के पार जौ go देख रहे ये वह ۷ | i 
था और aaa ने उत्त पार की er हत पार जो देखा वह यथार्थ ar, l ] 
उसा पार कीः 20507۳۲ के f gg प्रतीक, cher और ۵ 5 
۱۳۲۲۳۲ की अपेक्षा थी किन्तु उत्त पार के fet wra और gf की 
zat अधिधा qum Y दिलाई पडती है | स्पष्ट है छायावाठी ۲ 
et stat छायावादोत्तर छवियों or जीवन ते लगाव गहरा है और 
इसलिये वह अपने gara? को ۳۲۵۲۲ करने छी केटा में 77۳۲۳۲۹ हैं ۱ 
gro जीवन gerst जोशी के अनुसार बच्चन ने अपने गीतों में यौवन के 
उन्माद van उसकी आशा और निराशा की vet यथार्थ स्थिति के 
agerer व्यक्त feur है ۱ उनो ores का जीवित सत्य उनके हर गीत मेँ 
2۳۳۲۲ पाता है अतः यहाँ प्रमाष्टि N व्याध्टि or घोर duf प्रकट होता है 
और ora की लोड कल्याणा भावना का उक्तो f atura व्यक्त नहीं 
होता ۱ परन्तु gets देशा के काव्य arferu मेँ और इतना dr नहीं' प्रत्येक 
efa की रचनाओं में यह daf प्रधानता ते gee होता है । बच्चन की 
۳37۲۲۲ ۲ tet बात args सभी aF ते हम अधिक मात्रा हें एते हैं । 
इसी लिये तामाजिक मिध्यादर्श और fn. मर्पादाओं का विरोध करते हैं 


u 


te बच्यन ۳۲۹۲۹۳۲ भाग I, YO 6۰ 
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"कल feet होगी Ya की मेरी कहानी, 
ota हूँ में जो विशव में ۳۳۳ भेरी निशानी 9 
क्या four मेनि नडी जौ छर ger Aare अब तक و‎ 


| 
zu जग की ect sanft है क्षणिक मेरी जवानी y 4 
में forrar जानता तो जग gb are ۸ # 


rra मेरा बन गया है 3-۳8۲ व्यवहार der 9°! 


ward दन्द की तमाडिति के er में अथवा ATT के 2 
۳۲۳۲۲ कै ल्य में wera ने ag की akar की । बहुत feat तक र 
feet के आलोचक मधु काव्य कौ zur dara के कारणा area की ۴ 
veer से जोडते रहे ۱ चिन्तु वैदिक कवियों और हिन्दी के ser ۳ 
कवियों मे ag को अध्यात्मिक आनन्द और पाणा ۲۲ के रूप में स्वीकार 
Teur ۱ घहदारण्यक 3۳۳ मै मधु faur gat अर्थ में प्रयुक्त हुईं हे om: | $ 25 
ay वा शक 2۲۳۳/۲ आधार हमारी परम्परा मैं है | 3 


wer Y हाला को स्वयम जीवनवाह छा pete arar ۱ 
उन्होंने निखा है "मेरी कविता को जो हालावादी नाम gad प्रकट होते 
छी feur गया ed पीछे gh शक बात त्पष्ट chet है fe उत्ते छायावाद 
ति भिन्न mgr गया | मुलतः छायावाद यदि ۳۳۳۳۲۳۵ विधा थी था 
छमा ही गई या घोषित कर ठी गई थी तो मेरी कचिता are थी, 
PARA जीवन की सीधी अभिव्यक्ति और जीमे-भौगन में आये oferata 
के ager परवर्तित, यही' Me में am? 


बच्चन ते gå रोमांटिक कविको पर जो उमर dora का प्रभाव 


i638 


ate gare ने ۱925 ते gd ही afg में मदिरा और प्याले के octet 
۲۲ खुल Ya four sah स्पष्ट है लि बच्चन ने परम्परा fara प्रतीक 
तो नहीं ग्रहणा किये थे पर उन्हे एक रचनात्मक दुष्टिकोण्ण हे दिया था | 
महादिवी के काव्य में भी प्याला, हाला, मधुशाला और साळी जैसे प्रतीक 
आधि हैं । पर इय सब में जहाँ 3۷۳۱۳۳ टुष्ट्छिणा प्रधान है वहाँ 
क्षण्पिक ga भोग की लालता की dtp waar है । यह मादकता काल्पनिक 
है ۱ मनोविज्ञान ळी शब्दावली मैं उपे ofan विलाप कह सकते हैं । ۹ 
ने इस्त जीवन क्षी आयशा के ख्य में चित्रित fear है 

aor ने हस बीच जिव मादक्ष मारी or सम्पर् प्राप्त किया उसने 
मधुबाला के गीती का निर्माणी कराया ۱ qura दुष्टा नहीं भोक्ता हैं | 
Tarh उपनी आत्मकथा Y लिखा है de जी की त्वर्णा शिरणा में 
एक काधिता हे "दवा art fr उन्होंने दक्ष पर बैठे टोनो पक्षिय 
के ser farther हुष्टिकोणा का arta ord यह प्रश्न उठाया हें fe 
कया ver पक्षी कहीं नहीं है जो जीवनफल भी cont है और farce 
देखता fr है । यानी जो ۱-۲ हुष्टा= भौकता दोनों है | 8 
agare वही ۳۳۳۴ पक्षी भी है। उपनिषट कै eqs में इलियट घोलना 
चाहते तो कह सकते थे fe जीवन were पर द पक्षी बैठे हैं = एक ۲ 
है और एक staar ۱ da dr शायद आदर्शा पधी sast कहते जो 
geer भीका eat ۲۸۰۲۲ हो । पता नहीं मैं आहा पक्षी था था 
नहीं, पर u mad स्मृति त्पष्ट है, मैं atuatu sere fent 
हौमाँ था ۱ fen मानसिक gfpur ते यह सम्भव हो सका था, इसकी 
7707۲ ۲ नही' करना पाहता, Ba शायद पहले भी कर ger हूँ | 
5۲-۲۲۲ साध-ताथ होते ठे ۳۹۲۲ मेरा तजन फिस कोटि का हुआ, 
इस पर मुँह खोलने का अधिकार मही' है । पर N अपनी एक — 
ईमानदारी के साथ den कर देने or अधिकार तो हे r ej 


El meer >. 
उस समद Y 


Sí की अभिव्यक्त डा एक उदाहरणा देगा ۲, 


अरुण हाला ते घ्याला पूर्ण ment उत्हुक्ता के साथ 


fase आया है तेरे आज graa मधुबाला के हाथ; 


37۲-057۲ का oT ue योग नहीं afz पीने का अरमान, 
भती तु कह 2 


अपने को अक्त, agit में geer पाषाणा, 
य मानव को क्या लाय गये मुनि. देवो के मन डोला 
۲ ۲ dun को जीत रही gege डालॉ पर ata = 

ger पी, मधु पी, ST rr. 


na * e — 
+ 


Tel कल्पना कर सकता कि बाट Y कभी उसका पुनःत्मरणा कर मैं 
sur get तीव्रता ste हुन्टरता के वाथ व्यक्त कर कता था ۱ हो 
ey है, mer der aaa प्रतिभा की सीमा है ۲ 

मधु तो awa की efor तषा तपति क्षी आरिध्यक्तित है ۱ कचि नै 
एक और इत काल Y यौवन की garg ज्वाला का sgua किया at 
दुसरी और उसने अभियन्तित अभिव्यक्ति को महत्व दिया | *कथा अल 


क्या aye al? Aras Net उम frag- ar का परिचय ۲ 


है fafa ar छी ga मनः स्थिति का Safer किया | एक और 
araca शयामा की शारीरिक giat जहाँ कचि शारीर का f करने 

N भी दीवार का sgua करता है और zer ओर उसके जीवन में आने वाली 
एक ۳۳۲۵و‎ ۲ महिला और काण डी तलाशा । राज्यीतिक जीवन Y 
serearatár का 3۳۳۲۲ रोलिक्ट एक्ट का विरोध, जॅलिपानवाला बाग 
का 3۳7۲ 5۲۳3, fimo का matara, ater-ater का आन्दोलन, 5 


3۳۳۳8 A, और एक विकराल पराजय की भावना देशभर Y छाई हुईं धी 
for Sh कवि की ya समण कहना पहा = 


— U—— — ä 4 — —-k„— 2 — هچ‎ — E 
۱۰ Wert ۳5۲۲۲ भाव 7, 30 ۰ 
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en रत ही 
AS Lae 


"आज खडूग की धार ¿fa 3 
हे खाली' gere gur, E: 
frau पत्ताका wt हुईं है, | 
लक्ष्य अष्ट वह तीर हुआ ।” 


उती अभिश्चितता ct Pera st कवि ने हत er में व्यक्त किया de 


"तुमने समझा मधुपान किया, 

मनि faa रक्‍त प्रदान ۱ 

उर peas करता था der 

पर ga ते मैंने गान faur । 

मैंने पीड़ा st e fear 

जग mar मैंने कषिता की ۰۲ 

अथवा 

उफ, Hay हत पथ पर आले, 

पहुँच मगर fur इम पाते, 

है हमको agate न इसका E 

ga पर जौ ard तर जाते 2 | Kar 

बच्यन के ur again जीवन ठे समर मैं खड़े etor "लिखे ۱ 

waa के erect 7 0۲۲۲۲۲ और मधुबाला किसी विलाती का आलाप 


राग नहीं धा ۱ sat तो mega ते दी = get पर + मान 
छी बौली धी, सारे uwat को तोड़कर, लारी ag सीमाओं तै 


“rad पीछे छिपा 
चीत्कार कर देगा fort fea, 


E fas मधु गीत Me 
हो wy जीवन mr Y ॥*! 


wera का 75 ۱925 और 2५ के बीच छा anu अधययन और अध्यापन 5 | 
का ota है ۱ gef ۳۲۳۲ cant "तेरा हार" के नाम ते प्रकाशित 3 
। "प्रताप", “ata”, और “da? ۲ 338 3586 3۲۳۱۲۲۲۲ ۲ 
"तेरा हार" के प्रकाशन के feat में बच्चन जी प्रयाग afeat 
furate के हिन्दी के gear दे ۱ 


सौन्दर्य, जीवन great, 7۹۲۳۲۲, 3۲ यौवन भावका और 
Sry का दैन्य उनकी कविताओं के gga विषय रो ۱ sto रवीन्द्र कुमार जैन 
में ठण सम्बन्ध में लिक्षा है = बच्चन क्षी "प्राहम्भिह vaarde हो 
doet N mg उड में fr हुई थी ۱ ag 52 में "तेरा हार" 8 
aye धी प्रकाशित हुआ था ۱ इन प्रारम्भिक af? में कचि की ati- 
भावना फुट पड़ने के लिए बैचेन होती हुईं प्रकट हुई | छायावाद अपनी 
afan ate ते रहा था ۱ get प्रति gge वर्ग 8۲ van जनता का कोई 
emiren था जीवमात्मक सम्बन्ध न बन पाथा था | बच्चन जी की 
तरंगमधी uta वेतन gar gee हुई | उसने पुरानी ۳۲۲۵۲, जड़ताओं और 
gara डो ललकारा और यौवन को गाली देने वाले परम्परावादी समाज 
कौ पागल कहा | छाथावादी' ese में ۳۲, yg ear एवं ۱ 
darf तथा fama और अभाव डी eretet थी । wer का स्वर a | 
drasarfsar का स्पर था ۱ क्षणावादिता और nete उत्ते हुल में धी, | 
ars ही are देश का राजनीतिक और तामाजिक dad भी verser |. 
gafe होता ۱ Er 


“कौयत" नामक कचति मेँ देश में आने ord नवजीवन ot और dfa हि 


te aaa रवनावली भाग وا‎ go ۱۱9۰ 


= अब gafa पुराना 5 
Pi नया -नया HATT, 
सजाकर faa na fafau gert 
TT qe fina के urn की वाट 
3۲/۶ पर तेरा ve गान 
हमारे नग्न gafa देगा 
के fat लाया क्‍या AET 9 
साथ प्रकृति के बदलेगा इस, दीन देशा का आग | 


sfr का स्वर निश्चित ल्य तै देशा की go अरी दशा ते गीला है, 
उत्त ame का वैभव नहीं gerat परन्तु इस भाच की कवितायें zen ۳ 


7 Te — ze 
A FY हैं | 


sfr? तै", “उपयम" एवम "गीत fo" आहि कवितायें कचि 
हे Ma यौन आवेगी की कधितार्ये हैं वै arefe कविताएं ही at! 


बच्चन की हम “प्रारम्भिक cart” er मुल स्वर यथार्थवादी है | 
gs N आदशात्मिक भी है ۱ छनके विषय प्रकृति, मानवीय प्रेम, 
face तथा राष्ट्र प्रेम हैं ero जीवन gerst जोशी के ۳۳۵۹۲ मैं = 
“प्रारम्भिक rart ° की कवितायें घच्यन के आवी काव्य ۲ 
aft mit 'दिशाओं at दशानि aret gen है । इत संग्रह की प्रथम कथिता 
को rar ही गांधी जी के प्रति प्रेम व्यक्त होता है ۱ यह प्रेम आगे कुल की - 
माला" और caret के gm में संग्रहीत कविताओं में प्रतिफलित हुआ है ॥ 


“gona” rs कविता को पहर pare के "आंत की वाद आ जाती है। 


— — 2 —— OAD متت‎ ET OAD SERED > TD > ع مد‎ —[nœ— क موہ‎ — — 
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= ue ate “बाल गान" 5۳۳۲2۴ में पंत जी की मावशीली का 
मरणा हो भाता. हे ۱ “arg fere" और daama ° afuera? में 
sf का erg da शिशु स्वर में किलठारता है at gor जी ef 
राष्ट्रीय भावना का तुतलाता ता स्वर है ۱ आगे ast ang होकर “ure 
zur उधर" तथा अन्य संग्रही की go कविताओं में ध्वनित हुआ है | 
3۳۲۲ tg तथा परिपक्व ध्वनि जब नारी ठे बार्ली को dar arar”, 
"चेतावनी" शीर्षक कविता में शुमाई oger है ۱ îfa बध्यन का यह स्वर 
۳ गन, मन में अधिक महीं गुंजा । fewr or var अधिक ya रहा | 
Fuera के भाव शिल्प fosta की gfse ते prefiss रचनायै बहुत 
महत्वपुर्णा' हैं ۰۱ 

۱92۱ है और ۱9535 के grafu स्वशासन तक का हतिहाल 
राजनैतिक उथल-पुथल का ۲ | ۱9۵۱ की अहमदाबाद कांग्रेस ते एक | 
एपष्ट्रीय परिवर्तन यह gar fs oa अब जनता A जा get et, Ai 2 
का स्थान 'हिन्दुत्तानी ने ले लिया था और अब sida में ager ही ۲۳ 
fear? हेते लगा । गाँधी जी othe द्वारा चलाये जा रहे 8 
ater gh गये ۱ बारटीली में लगाम art आन्दोलन शुरू हुआ | घौरी 
uter ते rn ने farens er लिया ۱ इसका गाँधी जी पर इतना 
असर हुआ fs उन्होंने seda arata वापत ते लिया । चितरंजनतास, 
मोतीलाल des, लाला लाजपतराय को ger लगा और अब गाँधी जीत | 
coaren 5۲۵ का मारा feur | ۱922 के दिल्ली काग्रेस के अधिवेशन | 
9 ۳: 2۲۲۲۳۳ तथा "चरषा" और "srar gere“ geu कार्यकम तय feb 
Da गाँधी जी गिरफ्तार हुए और उन्होंने तारे आन्दोलन की fadere 
अपने उपर ले oft ۱ इधर लीग के कारण हिन्दू gfe टी TIR EF) e 


te बच्चन erfet और feu, JO 36. 


ee ۲ का देगा apr uier था ۱ इण देंगे की ata के शिये शौकत अली 
ate गाँधी जी की sher बनी u न हो सके ۱ मन्मधनाध गुप्त 
मे आते हातिहात में frat है कि tent इस मत पर पहुँचे कि दोष 
हिन्टुओं or है जब कि हिन्दू तैकह़ों की तादाद में मारे गये थे । मे 


अली भार साम्प्रदाणिकता की और को गये ۱ इधर ۱9۱7 की स्स की 
ptf के urg 5۳۳۲۲۳۳۳۲ के fab en तीर्थ त्यान बस गया ۱ | 


cy 


तमः देणा मानव जाति के ۳۳۲۳۲ के अन्त के fat प्रयत्नशील रहे | | 
Meg हाथ जैसे धुराने 8۳۳۲۲۳۲ en पहुँचे और उन्होंने cet है पत्र | 
भेजकर समाजडाही सैगठन स्थापित करने की चेष्टा की | कानपुर YET, 

करी sea, मेरठ gues, रेषे 9۳۳۳۲6۲8 आन्दोलनॉ के परिणाम थे 


~ 


at 7۳۳۳۳۲۳ रिपळिलक में विश्‍वात करते ۸ | for fea भगत सिंह को 
फासी हुए sa टिन कानपुर छी हालत बहुत खतरनाक धी ۱ feg मुस्लिम टगे 
et गो ۱ 25 ۲۳۶ ۱950 को avtrrrter विधार्थी एक ganara के हाथों 
rete हो गधे ۱ उनकी हत्या और ufs की फाँती ले कराची के 
अधिवेशन में मातम छा गया ۱ Det को de नीति और ۵ 
बंटवारे के foe गाँधी' जी मे sarra किया और बंटवारे का काम अपने 
हाथों ۲ faor ۱ गाँधी जी हरिजन ۲۸۲ farà लगे और अब बहुत ते 
sta ofer हरिजनाँ है लिये ga गये ये । किन्तु mafaa? की ओर मे 
vaat farte भी हुआ था ۱ फिर भी गाँधी जी कई प्रसिद्ध afar gar 
हैं समर्थ रहे ۰۱ 


um 


loss Y ब्रिटिश सरकारने grate ۳۳۲۲۶۰ की जौ gfbur ही 
उसमें aregerfos बंटवारे को टुष्टि में रखा गया ۱ ۲: feg ۲ 
at ger बढ़ती गई ۱ साम्प्रदायिक वेमनल्य of इती' gesyfn पर wer का 
प्रारम्भिक काव्य बड़ा है ۱ उन्‍होंने कहा = 
. p 


le 3 tha > at वथ, 30 28» 
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wid सघ जला get है farê अन्तर की ज्वाला, 

Fer, ofeg, ۳۱۳۸-۲9۲ तोड़ ger जो و۳۲‎ 

fon, atfes, पादारियों के del को जो काट ger, 

हर सकती है आज उसी का cara मैरी ngerrari®! 

H + + 4 de, # 6. |. 

“gaara भी" free हे के, एक, मगर उनका प्याला, 

एक, मगर, उसका HTT, W. मगर, उसकी 8 | 
are? रहते एक, न जब तक fra after में 8 
ar बढ़ाते afew- Mer गेल sent ۴ 


gorra mit mer के लिये तमान हैं । fer aart 
sagof का te var 9 गाँधी जी के sfeer? में हरिजन प्रवेशा की ۲ 
sr ध्यान में ease ही मानों ger जी मे "gere" नामक रचना में sete 
“qe आर्य gar आ तको हैं, 
सब ATT yr सकते हैं, 
हस मानवता के sfeer में, 
सब मारी नर आ”. सहते हँ, °? 


3۳۲۲۲ ۳۲۵۲ चिवार्धी की शहादत को feg 3۳۳۳ है का 
aferrra मानते हुए बच्चन जी ने महत्वपूर्ण कविता लिखी है | करांची 
अधिवेशन में गाँधी थी ने इस घटना एर ۲۲۲ प्रत्ताव पास करवाया । 
गाँधी जी को सम्बोधित करते हुए बच्चन णी ने कहा है = 

“जब orage के fog मुस्लिम दंगे मेँ 
वह शिष्य तुम्हारा aeu afeur पुजारी, . 


le aaa ۲۳۹۴۲ भाग وا‎ YO ۰ 
2. वही, JO 52 
३+ वही, FO ۰ 
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खाली' हाथों था gur if के en मैं, 

it, den हुआ था, set ही' रक्षा करते ۱ 
पु तुमने अपने fa अन्तर हे 

377۲ fet घे em हत तरह शाब्दों में, 

pest गणेशा rer मे 555۴ होती है, 

भगवान arrr यह पावन मुत्यु ge मिलती ۳ 

er fore at 

g ara शाहीदों छा राजा, जो अभिमानी, 

दु fea ाहीटॉ का अधिकारी tart 

Net छाती ने भी गोली छानी जानी 

gh भी अपने लोहु से हेली होली ۲ 


na ST 


eu 


भगत fe st हाती पर तथा 8۲۳۹۲۲۳۹۲ के दमन पर भी बच्चन 
۳ ۲ far ۱ उनकी हष्टि तै zu तशय तारे देश के लोग, प्रत्यक्ष तथा 
परीक्ष के लोग केवल एक Ya N प्रभाधित ये ۱ वह था गाँधी जी का | उन्होंने 
"छाटी के फुल" कलिला में लिवा है ~ 

बाप कितने ही तेरे शक इशारे पर 

फाँसी वाले seat पर A हंस-हंसक्षर, 

fanat ने निर्दय गोली की atore? में 

fata होकर अपनी dr छाती खोली ۶ 


"स्वाधीनता आम्डोलन N बंगाल का nerayrf Ware रहा | 
20 FATÊ ۱9۵5 के dada genta से तेकर 4% के wise अकाल तक की 
घटनाओं ने हिन्दी कषिता st प्रभाधित four है । श्री मन्मधनाथ गुप्त 


— . — ä — eme in OO e EE — — EE SF nn NES काळ — و‎ e e a आन o nn 


۱۰ बच्चन ۳3۲5۳۲ भाग , TO ۰ 
2. वही, FO 46% 
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far हैँ fe ॥9५2 के ۱6 veger को बंगाल के दक्षिणी font ۳ 


अलनी पुर 


ste atra cent में इतना gen तुफान आया शि हज़ारों लोग 
dar हो गये ۱ खेत ASE हो शये | पर gad कारणा म्रेदनीपुर वालों पर 
।942 के arataa में भाग जेने के कारणा जो wer अत्याचार हो रहे थे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


geer ۲۳۲۳۲۲۲ यह हुआ fe यहाँ gfe rye 2۲ घ्या | ۱9۷۶ में तारा 


۲ 
ere pus ces 
re ۹۳ 0 


भरकर gf के def में da गधा | यह प्राकृतिक कारणों ते नहीं 


afes poste की हुर्लावस्था और अत्याचार के कारणों से था | ۱9۵ 8 

बंगाल Y जो greater ar! हुए ये उसके प्रतिशोध में यह 08 ` 
grar गदा था ۱ सख बातों को तोलने पर तीत होता है fê gek सत्य 

क बड़ा अंशा हे | कम मे कम gat guat तो सत्य डे कि सरकार की 

सैमिक ste as नीति d कारणा यह gfe पहा! एदि सरकार वाहती ती 


eN ۳۲ सकती थी ۱ 2۲۲ सरकार ने असम तथा बंगाल के लोगों की 
art, ATEN तथा पातायात के साधन छीन लिये ये । उत्ते डर था झि 
जापानी year उप्योग कहेंगे । मौकरशा।ह़ी को ve सम्झमा चाहिये था 
fs dara में मछली rogat लेती के बराबर ही महत्वपुर्णा रोज्यार हे और 
ह काम तभी Ca ते et साता है जब ard ef ۱ ۲۴/۲۲ ard छीन कर 
sat N उनकी रोटी का mad बड़ा ares ots लिया ۱ इस कार्य के wer 
हो जाने ۲ दुर्भिक्ष oY बल faari! | FE. 
ser जी ने "बंगाल छा som ° नाम ते एक लम्बी ۳6۲ लिली E 


है ~ 


|| ee 


te काग्रेस के सौ वर्ष, go ۶۰ 


"हीनता ले असंख्य अवतार, 
पेट wer, 

हाथ पलार, 

पाँव उंगलियां बांध 
de तक ला, 
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भीतर yar हुई आकीं तै 
ate ore 


मानव होने का मारा सम्मान ۲ 


ee ee 


= 4 
ति fanta, 
* meng == 
Ban ATA, 


बाजारॉ-हाटों Y, दरन्दर, atreure ie! 


— dd 


और अन्त में मानव X स्वाभिमान जयाते ge ce सम्बोधन देखिये... 


"तुम्हें जानना है agen ga | 
और मानवी अधिकारों ۴ 
जबकि ay होगे तुम seer 
कोई ۳۳۲۲۲ नहीं ऐसी at 
तुम्हें इटा दे तिलभर पीछे 
तुम्हें आत्म विश्‍वात चाहिये | 
gee जानना हैं, 2350 तुम | 
जीएन में जौ ge भी जीने 
के ars है, उसळी रक्षा 
Y of पणा गवाना हो तो; 
añ feusar कभी उशित dy 
Afsa far आत्या-हत्था मे 
तुम्हें आत्म बलिदान चाहिये | 
gaara fremre |° 


— — مه‎ aim — ele جنه که مهه ممه‎ “का Aue مه‎ mi — سه جه‎ ap ٠ — ED GRE —— O GER ED OE — min SD OD ————— — कक पाक. 


le weary raara भाग |, qo ۰ 
2. ddr. TO ५५५ 
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gro Bean की BF रचना 8۲ ars बगला” के नाम मे 
कए 730۲7 हुआ ۱ त्री ۷۳2۲۷ ने इसका agave किया | 
“agrar”, Marr“, ate निशा निका” ते लेकर “args 
अन्तर" re serte के त्यान पर farrryy, उल्लास के स्थान पर 8 
Tr zeure के स्थान एर अभावनन्य wur ef देखने को मिलती है और 
हके fed tortes mogte है अभाव की ۱ fat we ने शिखा है ~ 


fx. nr हट गवै घट-प्याले 


ga दीप गये सब ger H. 


A "हलाहल" कविता में अपने वैधक्तिक जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण 
sega शिवा है । "हाला" के प्रतिरोध में अब उन्होंने "हलाहल" 
करे gets er Y 


~} 
3 


समने ۳۳۲۱-۲۳۹۲ के दो ۷ 

ger फी धी मैने दिन वार, 

उठा था इतने ते ही sa 

नहीं हचि det gest ۵ 

ng सब fea agar में ge | 

हलाहल ते की है पहचान, 

लिया 3:78 ۲ 3۱۳8۹۳۲ मान 

सगर उसका st करके पान 

arent 2 जीवन era ۴ 


gee scorer emrt हो गई और कवि का जीवन एकाकी रह गया | 
ute "निराशा ही हम गीतॉ में व्यक्त — 
— — LE LL جت جت‎ en SO NS on nen on مھ‎ HAD men an ne a س فن ج جت جت — جت‎ — पके: کے ب جت‎ nn जब — 
۱۰ बच्चन raara भाग |, JO । 08, 
2. बही, 40 397. 
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Ee ar जग, है ferm ते भरा vut गान der 9 
fea मेने four था काल ते gs mre का ऋणा, 
आज भी gest gerat, ले रहा वह gr firma, 


sn gu हे saver है gen zr गान 7 
a हीते में ger za शोष dan कीर ही टिन," 
b + क + b + 


"गीत कष्ट geet न gor, यह get की शाप मेरे | 
ara at जब ash at rad, za, 

> गमकने को gefw ज्य fara हैं aft भई मे, 

fara बनने को ava हो जब, गिराउँ ag में तब, 
विशवन्जीवनन्ज्यौति जागे, हल लिये जलकर महं में | 
da fsa आवेशा में तु स्वर्ग ۷ यह मांग 287 و‎ 
पुण्य जब on के उदय ef, तब seu हाँ पाप मेहे | 3 


कलि की ۲3۲۲ वैवारिक roars? ? ° की माला", ۲ 

के ga", तथा “dire का अकाल" der ward हैं fand सच्ची ۲ 
कौर मानवतावाही पिवारधारा का gerrra हुआ है | ol ۳5۳ की ۴ 
7۲۳ "छाटी के फुल" गांधी dr कौ deg धयाढर लिखी गई हैं, ۲ 
प्रकाशाम $948 छे 3۳2۲۲۲ हुआ ۱ गांधी जी के महाप्रधाण्ग को gfse 8 
vase गांधीयाद की उभारा गया है daa teeth के प्रतीक दे 
ste ar उनका fara सभी' mara के लोगों को प्रिय ۱ 
अजादी और भारतीय da हीनो का ही वह प्रतीक हैं ۱ बच्चन जी 
कहते हैं ~ 

"Ts हजार ars at Tach कर ct ge गुलामी, 

उत नेताओं के भता को शक हजार सलामी, 


ssn os mm man me nn ~ es main In A NF OD ORD CD nn oen पा nn o em 
I. Wary ۲7۲۲ zun ۶۱ 
2. वही, TO 3te 
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fect upra उससे अयोग्य को यौगिक rr जगा के ۱ i 

आपस में ochoa थे, gh देश भाई, | A ; 

शिलाया उहमे हे हिन्दु gra भाई-भार्ड, = 
मन्त geena का दोनो के कानों में fusard ۱ 

भारतीय जीवन ey aad उज्जव ल्य "दिखा डे 
araña teeta का aah corms अर्थ बता के, 

साथ हुआ गाँधी, गाण्वी, गीता, गौ, गंगा d 


sa get में कई राजनैतिक संदर्भ gb हुए हैं । इतिहास की मदद 
۲ उन deyt को steer देखा जा sear है ~ 
و و("‎ कलकत्ते में, शी बिहार, feet के बीच, 
हसी मन्त्र ते बापू लाये, दानव को मानव तक खींच 2 


खादी à फुल Y कचि ने gem: adah समशाव और arsperfos agate | 
ही ही Ar पर बल टिया हे ate इती लिये Tht ٩ कै faf . 


d 


st एक gut टीप का निर्वाणा arà हुए बच्चन कहो 8 = Pe 
“fara घण ते देश का वातावरणा पहले हुआ afesta, | 


2 की नदिए eet, फिर बस्तियां wor गई हों वषार, | 

जो दिखाता दा st में gaa के, प्यार की ही ers. 

eq न पार्था, हाय, वह भीड़ इस घणा er gr. frag 

सौ 7۳:۲۲ बड़ी हैं, एक का भी हल नहीं है पाल, 

क्‍या गया है o प्यारे देशा भारतवर्ष ते भगवान, 
u... हो गया क्या देशा के सबते जरूर 


be बच्चन ۳۲۳۲ आश ॥, YO 479% 
2. बही, JO 552» 


cesar के हाथ der का घटवारा और पाकिस्तान का निर्माणी 
ar ऐसी uzat F foak भारतीय इतिहात और जनजीवन garfan 
हुए aas में ga gear को भी marara नहीं शिया, वे कहते हैं... 
‘en Art ~ विभाजन gen 35۲ बैठे हैं, 
"उप लाखी का बलिदान बढ़ाने बैठे है 
था Tr. N हमने saurer मान चिया, | 
fat भी gat Hatay घर ver की मेरी ۲ ae 


edr जधी Part घटक रही रावी तह पर, 
% अभी" हज़ारों अटक रहे darker? 
vo necagef am wor की रखना मेँ बह है कि farrerr की 
veegt से rye star gut समाप्ति आशा के हाथ हुई है । व्यक्ति 
ते है ate gh जाते है पर जीवन की परम्परा कभी क्षीणा मही होती ۱ 
ageu ct ca यात्रा अमित भी है, अज्ति भी है ۱ अमित or अर्व है 
अतुलनाश और अजित ar 28 है अजेय oft के यह टो gat के भी नाम हैं । 
ate दती frase afd के sert कचि कहता है » 
“जी अभित-अजित ot da vet Tomer, 
gat भाधिऊय मानो ge ते कहता È, 
दह जाय oy वाहे आरी से आरी, 
जीवन ar मद आगे को ही बहता है * 
सम्‌ ५0 के बाद की महत्वपुर्णा ۲۲۹۲۶۴ का 


gure am ते प्रकाशित हुडा है । उनका कहना है f 
के arz यह मेरी ged ۱ 


fe बच्चन स्थनाचली भाग . gO $।7 | 
2. a, go $7. y 


o. iil HUEY UL 


۳۲۲۲۲۳۲۲ और घटनाओं से ê | काव्य का काग है सामरिक की ger 
7۳۶5۲ बनाना, कम ते कम चिरजीवी arn”! 


fenu verga के हौरान फौज में भरती' बारी हुई | हज़ारों की 
377۲5 में लोग neerd फौज तथा ya सम्बन्धी नोकरियी में art er 
रहे हे एक der जिलों आधे पेट ue छाने को नहीं पाते हैं उसमें जैसे एक ars 
एदी ge का विरोध प्रभिवार्य था उती प्रकार यह भर्ती भी 6 
थी ger van गांधी जी ने भारत utg? genre रका । इरी या ۲ 
आनन्‍्दौलम कग प्रस्ताव do जवाहर लाल ने der किया और पटेल से ۲۳ 
paña fora at sea को अगस्त क्रान्ति का आरम्भ हुआ । 6 
Y Sar Marta कर FA ۱ Sarat गिरफ्तारी ते देशा में 
{erstes Profa पैदा et गई | कुन्ति का घोर दमन हुआ | zer दुभा 
मैगी में मधे | अक्टूबर % की आज़ाद 'हिन्द सरकार dt ۲ 
ef ste gers end सर्वाधिनायक फौजी तथा TS मंत्री तथा प्रधान 
तैमापाति हुए ۱ मन्मधभाध yor क्षा यह कथन yf है fe आज़ाद हिन्द 
फौज das भारतीय rarer की एक atena पेष्टा ही नहीं थी बल्कि... 
amy दाद की भारतीय राजनीति पर हुए गहरे प्रभाव डाले ۱ इसने भारत चै 
नवीन Tf धारा को जन्म feor । जनता में आज़ाद-हिन्दल्‍फौज की _ 
ब्रिटिश भारतीय ata में जिन ater वित्फोटो का gere हुआ और 
बराबर होता ver sad कारणा ब्रिटिश ताहाज्यवाट के पैर zegd में बहुत 
ner NAT मिली | मरकर को विश्वास aft vor हती कारणा 3h 
अपने आप आरत छोड़ने की एक तारीख तयकरनी agt ۱ 4 ۱ 
ने 2۳2۲6 एकता का game 3 


a he 9 هم‎ सम 


I, बच्चन ۲7۲۵ भाग ما‎ JO ۱ 
2. Sn के शौ वर्ष, 20 ۰ 
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ar f 3 ۳ 

बुद्धि Y areg भर कर, 

* ९ de E 
> i y „ T a le En | 2 


a maraka Far ۶ 
755 - 3 i و‎ pa ker नी 3 
एक ۳۲۹ उठी, लो, डाग हुनिएा में लगी ۱ 


% 
bd 


uy की ज्वाला लगी है ।* 


अधवा 


eau उर तै घाव करता, 


Eros may ar 
ug =» रक्त भरत $ 


हृ uch ava weer बेच i= 
ate अपना रका ech आप इरत पान | 


at gra ४2 पर इमी रखना इत ۲۴۳ है. 


"ञौ अगस्त | 

ay 30۲۳۲ | 

नी अगतत | ` 
3 ۲۲۲۲ की caur उठी, 

जाति की gar उठी, 

निर्थिलम्य देशा एक ही खड़ा हुआ समत्त । 

+ + + + + 


——— 20१ 07) A DO OP OP पाक “७ सका — 2 —ů ON he AR OD GD — O, > AO ای‎ 


te gan raare भाग 2, g0 ۷۰ 
de et, EET 
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देश ate षा गिरा, 

ofa > आपदा घिरा, 

और बन्द ऐल में पो हुए ۱ | E 
+ + + + 

sr a हो निराशा as, 

क्यों शि gem दमन, 

भी कभी" य कर तका ۳۱:۲۳ ۲۳۹۰۲ COTE | pl 


gars arg को gfse में vase कवि ने 8۲۲ दीपक" की रचना : 
की ठे ۱ इसकी ۳۳ are fat घड़ी artis हें ~ = 
"fh दीपक फिर मिलो हैं, for कर ate मनाते हैं, | 
fen) zur ter बया भोगा, aron हैं बतलाते हैं । 
किन्तु ct लौटा है, अ तक der भोला, अनजाना 
दीप गदा था जौ प्रावी को लाने der स्वर्शा विहान 2 


very इस ۲۵۹۳ भारतीय राजनीतिक ۲۲۲۳۹۲۲۵۴ हैं एक 
fre frre st तरह तन कर ab हो! । उको जीवन st Bofors da 
duf तक A ve? देखा जाता वाहिये क्योंकि cara फौजी fr | 
की offi ट्रेनिंग जौ छह सप्ताह के फौजी प्रशिक्षणा के fet affer 
ट्वैनिंग रुल ng, में हो eer धी u अध्यापक अफसरों ot जरूरत धी E 
उत्तके fM अन्य अध्यापकों के ara आप भी प्राइमिक प्रशिक्षण प्राप्त कहने | 
के लिये ger, eat पत्नी और प्यारे पुत्र को het महू at 


यदापि कधि को N gaY ने ही पेरा परन्तु वह gè नहीं ee 
तो एक वीर utar की परमिका ۵۲۲ ۱ कचि के fate ۷ 


484 


star में देखिये = "मुडे sag और आँधियोँ A q 
er ar, miran ga $ 
۳۲۶۲ ۲۳ जौ pg ad mdt Ar, हती ने gh तम्भाला gfrur ver, : 
۳۲, जिलाणा | i 

उनकी यष्ट vaar darra व्यक्ति के fea mem जीवन का तन्देशा 


deff. है 


"अगिन एथ | अग्नि qu | अग्नि q | 
ड हॉ भले a}, 
हाँ घने हौं षडे, 
एक पत्र पॉड भी माँग मत, माँग मत, माग मत | 
x A x X 
तु न थकेगा कभी | 
तु न कोगा कभी | 
ga ghar कभी | कर ۲۳۲ | 8۳ शापध | कर शापध | 
x x x x 
यह महान gra है ۰ 
चल रहा agen है 
ag, -त्वेह- रक्त से mare, mare, meme |"? 


gery ही सपना म ments परिवेश - 


कलि का स्ते पहला ger है अपने परिवेश 
N रहना, sah बंधे रहना | अपने समय ۲ em 


zak 257۲ aaa है हती ۲ ही नये और पुराने कवियों का 
aT स्पथ्ट etar है ۱ oer हष्टि में वही कचि deo है जो अपने युग का 
जीवना Para gege sear है तथा अपनी auf ot अभिव्यक्त करने की' 
क्षमता vaar है q बच्चन की काव्य vaar अपने सम्कालीन N F की 
۲-۳۲ की मौलिकता ۲ Ag हे । morta का अर्थ è m- 
stafs faure agfa को rer देना | 

आज ages के जीवन sh mF बड़ी बिडम्बना है कि वह अपने ۲ 

ला, 2۳۲۳۲, अलहाय तथा geet vaut लगा है । उसे अपने जीवन 
की माना gere की समस्याओं का smoar करना पडता है ۱ समाज की 
Pasar! अलग ge dard छड़ी हैं ۱ मनुष्य अपनों से ही अलग हो गया है | 
सी frofa Y उसे अपने पर भी विशवास नहीं रहा ۱ "बहुत fea ۳ 
तथा" वाटती gar? की arara का कवि भी rf ۲ 
X quer है । हमारे समाज का जीवन्त चित्र इन विभिन्न रचनाओं में देखा 
जा saar हे ۱ ga विडम्बना का faa इत उदाहरणा में स्पष्ट है سب‎ 


"भरत के atc} के ऊपर 

gern एक प्रकाशित की है 

Sga मे चिकने srm एर 

कई तिरंगी तल्वीरी की - 

ferz der, 

gfer है, महंगी | 

और aga ते लोग aar हैं, 

भारत की गरीब जनता तक 

कैसे यह gers पहुँचेगी' | 

भारत को संगी आली जयता के आगे 
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wet समस्याचे जितनी हैं 
उनमें क्‍यों at गई प्राथमिकता इसकी, 
यह सांपों का ज्ञान बढ़ाये | 
सहमत उनसे, किन्तु, नहीं ۱ 
भारत के 378۲, ei, सँस्कृति d पीछे 
ato? में Afar अदा की at 
धह "किसे छिपी हुईं है | 

fest हुई हे अभि पप ही के कन पर ۱ 
ara मिले सार्थि का कितनी ही कीमत पर 
वह सत्ता है | 
+ + ۳ t 
gun भर में 
भारत है md ज्यादा जहरीले ated का 
कोई भी fap नही' ॥* 


“sen प्रतिमानों की आवाज" में ofa से भिन्न-भिन्न रचनाओं में 
युग विडम्बनाओंँ का तही खाका afar है ۱ इस dei में "लिखी गई 
vaart "वचा", ۳2۲ ल्प दो EB, ° "परिवार निणोजन*, ۰ 
en- "प्रतिष्वानि", हती काव्य deman में हैं । "उभरते प्रतिमानॉ के 
में शी एुगीन fiar के तम्बन्ध में अनेक vaart हैं । | E 

इगुद zu”, कमरे Mader’, rf का संघर्ष" अठि | गांधी, नेहरू 
ठेते महान नेताओं के avert की आहे में गरीब जनता का रकत ger 
जा रहा है aaa जी के विचार "बीस", aparia", f 
efter में देखिये ~ en 


बचल राकी mp e 


U 48 3 


«fea um छोटा करी, 

न रेते डिम्मत हारी, 

धीरण و‎ 

अभी मही' go बिगड़ा है, 

होता हे भावान भेड़ियाँ झा भी भाई, 

मामा यह fis हमारे आगे 

a गाँधी की डाल नहीं है 

गांधी की geet की जो छाल 

बहुत fea हमने कोटी, 

a लोग 25 भाष गये हैं, 

किन्छु पोल पर ay कर sat 

eta बनाने तै भी ۲ 

vrs नहीं कोई हता है = 

ओ" मौके ते शाती जरती at पहुँची है | 

उतै हाथ में aft fon जाते हैंगे हम, 

इस HINT पर पुरा हम zu लगा 

gta हम पह ott, 

रही ded, हम guere, इन def डे जोर 

अभी" हम एक पड़ाव और जीतेंगे ye! 

स्वातन्ञ्पीलार fest ताहिए्य Y aras सम्बन्धौ के संगठन और 

विघटन ot Au कहानियाँ मिलती हैं ama समाज का ल्य इतना बिगड़ 
गया है fe gal रहने वाला मानव अपने प्रति AO मही है और y 
235۲۲ की भावना घर कर गई है ۱ 


PD up wer 2 — — ED — OO ED 


le gg ۳۳۹۲ भाग ३, 20 359% 


enw 
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= sata में यत वर्षी में जौ जन dear का विशाल हुआ है वह 
हिन्दी कविता में उपलब्ध है | बच्यन का क्षाल्य भी यही जन-वैलना का 
vr FP हे ۱ 62 के पीनी आाहमणा और 65 के पाक ner के फलत्वल्य 


amia की मनः स्थिति मेँ जो परिवर्तन दिलाई देता है उसके कारणा मानव 
सम्बन्धौ Y sek हुए मुल्य, बदलते हुए fest तथा नये पुराने का 


duf sfeer के माध्यम ते व्यक्त हुआ ۱ 

cara मुल्य = बच्चन कै परवर्ती 5۲۳ "बहुत fea बीते" ate 
य. oe “seat 70۳۲۲ की mei दिखाई दो हैं। 

eN rite मुल्य यह वह मुल्य हैं जो मनुष्य की प्रगति में सहायक होते हे, 


तया ही नहीं मानव के जीवन का निर्माण करते हे ۱ gab बिना मनुष्य 
TI हे ۱ आज हम देखो हैं शि न प्रा रही, म प्रेम रहा | इसका स्थान 
पाखण्ड कोर व्यापार ने ले लिया है ۱ मानवीय शम्बन्थों में शी ۳ 

है ears पर (۲۳۲۲۲۲۲ at गईं है | उसकी gfe अपने ही UN anra. 


Par की ate में घुमती है ۱ इसका एक उदाहरणा लीजिये = 


"तुम्हारा जी उद्या-उबा है, 

MY पाल ar जाओ, 

det भी of उबा ۱ 

आमने सामने बैठकर 

एक gat की 2 मेँ अशि डालें, 

एक gat के दिल में 8, 

rrr set और घनी डॉ ۳۱ 


Ss و‎ de a کے مد که — حه‎ en 


2 — — نھ جد جه — مه جه Hs‏ — 


I. बच्चन 223۳7 भाग z, बहुत टिन बीते, 40 ۰ 
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gere मुल्य बताते हैं fs ager आनी gfec¥ को gure का 
सतत geen करता था परन्तु are वह ۷۲۶۲ fear को mrata करके 


zart के दोष gear है। "eede piatat की आवाज" में ged मानव 
gey की cord व्यंगालाङ शीली में हैं। आज मनुष्य की कीमत dan 


be के बैल की सी हॉ गई है ۱ er दम fur है ।बदते में मिलता है 
ra ate उपेक्षा ۱ rat विद्रोह उरने की धमता मानों मर गई है | 
[छ केबल अपनी: genre पर da सकता है और अतीत पर ۳۳۲۲ कर 


rm Y 
HTF un 


"तुम्हें अशनी धीती पर 
۲357۲7۲۲ है و‎ 

यह एक agt उपलब्धि 
अपने आप है । ` 

In अपने पर 

हस्ते हौ و‎ 

ata कहता हे fs 

तुम सम्तै हौ १" ०००१ 


adr है जीवन की 'बिडम्बना और जीवन geef का esera । ۲ 

er भे कचि N इत कविता के माध्यम से अपनी प्रतिड़िया व्यक्‍त की हे... 

"सामने की goge दीवार पर 

ar gre 

art की लकीरें war रही ۴ 

मैरी समान धर्मा है | 

वह लकीरें भीतर से पोली हैं 

frat ag ۱ 


te “ec प्रतिमाओं की arata? go ۰ 
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में भी तो इन ade srat पर 
लकीरें ही da vet हूँ = 
۲۲۲: Sat ही ۱ 

फर्क firk इतना है 

fs ve पहले लकीरें बनाती है, 
far ger anit है, 

और मैं पहले अन्टर कहता हुं, 
far लकीरें बनाता हूँ ।*! 


घतले मानवीय सम्बन्ध = आज समय के 38۲-۲۹ मनुष्य के आपत के 
टाटा ger ap हे | rigen, पिताऱ्युत, 
भार्या आडि सब शम्बन्ध deine हो गये हैं ۱ पड़ीतती-पड़ौती' के gaat 
X vor neras होगा जबकि वह दोनों एक get 8 शाकल ते भी ۲ 
नहीं हैं ر‎ बच्यन के काव्य में भी ۳ मानवीय सम्बन्धों का जीवन्त चित्र 
मिलता है ۱ "बहुत दिन बीते" काव्य doen में "बदली दुनिया", ۲ 
gar warn. eh कविताच मानवीय geef के faaea को स्पष्ट करती W 
vac प्रत्तिमाओं की आवाज* हैं भी “aar”, ae, "तिलाँजलि% | 
arte gut defer हैं । *न जीते मैं न मरते Ne orde कविता में मनुष्य 
ref ۱7۲۲۳۲ का चित्र है = 3 


“otf भी दुर्भाग्य 


fra रहो अपने gat Y 
और getart ser कि हुणिया 


— ** mf N qr Tre 
geerd: Tear भर परवाह 


Fire > Sr करवा 7 ۱ e ۱ 
WS ` pá] Pi 4 


“HT, WaT, च्या, 


» 
ay A ० as ts g ۴ 
U T ‘ N 4 * ۲: we gg 7. 


ger का संघर्ष wera की परवर्ती र्वनाजी में Rieger ۴۲ 
eh sr dag of स्थानों पर उभरा है ۱ नई पीढ़ी 
और घुरानी फीड़ी का daf अतीत और वर्तमान का dod है । ۳ 
प्रतिभाओं की आवाज में cet ۲۳۲ "नयी ap का नया gut“, 
ervey: पौधा", "पाँच TFET" आदि sfant? हस duna Y 
gar dos को gro कृप Y व्यक्त करती हैं = 

* ۲2۲۲۲ uz गई 

घटना arfet, 

सब जानो हैं, 


nn — 2 a e ur 309 रन) —— OD nA CO EEE AA OD SN ED —E—“ A O — OD e A A ee SE — कक 


le gu atar भाग 3, seit प्रतिमाओँ ढी आवाज, 40 25! 
2. बही, YO 23५. 
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WR 


> 3 


369 نا 


पर वधानो को बच्चे न पैदा srar याहि 
इते हम gp? का agama मातो हैँ ۰۱ 


PREJIT = TON का परवर्ती sreg समन्वय का काव्य है | 
ger प्रतिमाज़ों की arara" मैं नये और पुराने def 
के साथ-साथ नये और पुराने का ane भी sds’ अभिव्यक्त हुआ है | 
an dt का garen" मामक शीर्षक की कविताएँ at और पुराने 
at wm पोळी के माध्यम तै zer कम करने का m gora किया ۳ 
है । नो और पुराने geet में समन्दण का gara छवि ने इन पैक्तियाँ मेँ 
errfet हे. 

"बहुत पुराने 

बहुत महे में 

get होना स्वाभाविक है, 

sf मध्यम पीढ़ी पर 

एक बड़ा दाधित्व आज है = 

वह 7۲۹۴ के बीच, 

अगर gun aren हौ 

Ag बनाए एक, 

Ag वह ga घन ۱ 

आज वही graven करके 

माध्यम पीढ़ी बड़ी हुईं है। ** 

"याना का छुआ", “gee शाम” आदि रचनायें भी इली ۲۲ 

frase उदाहरणा हैं । *नाना रचना ot पैस्या 
۱۰ zur rarat भाग 


m 


y ; 
< 
5 


r 


डक" 


+ 


rien E 6 7 
۱ 


“arar 

“कि नाना जी से जो sar छुदाया था 

3778 ۲ पानी der है, ۱ | 
पर मेरे नाया को hm 3 
और धुराने gy को छोतमे ते 3 
पानी साफ star. oe. E 
हे हैं तुम्हारे मौगालो | 3 


der पानी साफ होगा 
fas ge को ओगारते 
stared 

arar ۲ 


ore सजन - कचि का कयन है fs f आज मान्य और ۳۹۲۲ ect 
की छोड़ इर gia के agen नये vaer, नपे ranra? 
की ata ۲ है ae परित्यितियाँ जहाँ काव्य प्रतिभा के लिये बड़ी ۲ 
gater हैं, cet बड़ा sgge अवसर भी' है >> पुराने तथ्यों के मलबे के देर 
ate नो ad अम्बार ते gaa तत्थों को 327-75 लेने और ٩ 
32 gfse st साकार करने का और, यदि पैनी, परिवेश मेंदी दृष्टि a 
प्राप्त हो 7۵ तो ges d fere और उत्थान ठे शिये, sfam ल्पते _ 
छी" wer, नवे geef अथवा at आदश, कम ते on, at लक्ष्याँ, | 
को 'भिरूपित seat निश्चित कएने छा भी ads रहो हुए 
बनना उच्च stfe के gaa का "निक भी है, विशेषाधिकार भी ।. « 2 


कचिता वह है जिले कति कषिता कह कर दे, fod पाठक E 


समइकर d. और समय fah कचिता fea oet? 


क 


a 


س ae‏ سب ب ب س ED‏ مم ED‏ جج چت جه 


۱. बच्चन रयनावणी भाग 5 , set T की 


Peps MIRA do ५०१ १७५९, un a ' २०९ 


sa) 


ET SES —— er ۲-8 
REICHT 


5 492 | 


आज जीवन तेजी से बदल ver है ۱ geet gara साहित्य पर पड़ना 


۰ भी rasrfos है ۱ 2۳۳۲۲ भी on जीवन के ages ही बदल ret है ۱ काव्य. 

- 70 की gor में घटलती हुई परिस्थितिर्णो का विशेष हाथ होता है | > 

ö go पुरामी ofrar? इतनी' gest होती यी' कि वह बारम्यार पढ़ी जाने E 
र एर भी ada et लाती हैं । आज की fat कविताओं आज की E 
| परिस्थिति पर far जाती हैं और znr मुल्य ga समय बाद पुराने E 
FETT की ave रह जाता है | ۱ | 3 ۱ 
| fi 


"बहुत शिन att * संकलन की बहुत सी कवितायें इती संदर्भ में देली E 
| ar meq? हैं * "कठिन aeo" *घबराया कवि", "अनकही बात", ° = 
۱ "वदली हुनिया" और “de: वीरः फलो हम" आदि 8 | 
| sar feara et जावाज" संकलन की ‘efter और कविता", 
۰2۲۳۴ और कवि", "कचि और fn, “ताहित्यःडन्सान", कवि 
gte राजनी लि" arte gaart कचि की orga pipet पर तथा 
आज की Ter पर लिखी गईं कचिता हैं < 


“sitar है 
तुम्हें धद की 
gh पद की 

| 3۲, पदों के area ats 

घार के बड़ते हुए 

gate की तुमको पड़ी है, 
और gost 
धार को ait eet की i! 


goat. कवि का आत्म dad देखिये "कचि का संघर्ष" शीर्षक 8 it 
ent में = 2 


sE हुआ अपना 

4 ge A मिटा रहा हूँ 

'मिटे-अध-मिटे के ऊपर मैं far लिलता हूं, 
f हुए पर fer लिखता हूँ 

art, तिरछी, गोल लकीरें ofa रहा हूँ, 
लिखता कथा हूँ, 

अध तो कीचमकीच रहा हुँ | 

एक ngem तीच रहा ۲ 


यतन ste वार्धक्य = यौवन और arden के आधार oe feet हुईं 
stm! बच्चन जी के परवर्ती काव्य में war एक 
farta स्थान रखती हैं ۱ "बहुत दिन बीते" कवि की notan रचना है । 
aah रघनाओं के शीर्षक बड़े attire होते हें | "बहुत दिन बीते" ह्यना 
की nifa etaar यह है fe gero की rafom araarst को बीते बहुत 
fra हो गधे ga उनमें कृषि का कोई reder नहीं रहा  !ا‎ ۲ 
अपने किए हुए oat को गहराई ते aT, मनन करते तथा "चिन्तन करने ۳ 
757۲ है । यह gaaat बहुत कम लोगों की ही groar होता है ۱ 
fan प्रकार नदी के हो तट हैं उत्ती gore जीवन के भी हो छोर हैं, यौवन 
और arden | stat का scar अस्तित्व है । "बहुत fea बीते" ۹ 
۲ "परा wheres °, "जरूरी गैर जरुरी", "क्यों जीता हुँ, 
ad af पर", "बहुत fea बीते", नाम्क उल्लेखनीय रचनाएं हैं | 
सी pate scit gaara? की आवाज में भी कचि की निम्न vaart 
वार्थक्य sacar को ۳۲۳۸ हुई अतीत पर faure करती हैं जैसे … 


mn ne ne en a En E ED nn nn ne 


le बच्चन 37۲۹۲۲ भाग 3, 40 287. 
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"दाँत छा ade, वर्तीयतमामा", "मोह die "कीमतें और कीमतें, * 
m vara”, "उभरते प्रतिमानों के eg * B भी "कवि ۲ 
ger भंग" आहि orris कवितायें get ved में feet गई हैं । "बहुत शिन 
बीते ° arns कविता की go ۲۳۲۲۲۲ जो कचि की ٩۳۵۲۲3۲ का 
۳۲5 "चित्र प्रस्तुत करती हैं = 
"बरे अपनी maraen में 
aor माटी की arar की 
एवित Hr अनुभव करते, 
हाथ पाँव का हर्द ۰ 
अक्सर यह सौधा करता था = 
क्या थिडम्यना | 
जीवन की afam पणी एर 
जब fe oTa-agyfa 0 
feat gan का 
किली सत्य ۲ 
urfa ge को हो जाना था, 
तब शारीर की यिन्त gest व्याप रही है, 
उल्टै, अन्तर की पीड़ा भी, 
आज ۷۲۴۲۲ बनती जाती | 
+ + + + 
कविता भी at नहीं बन तकी BR 
तेरी ۲۳۵ और पारलौकिक u [| 
faar ger भी नहीं foar) तनम भी नहीँ 


x 
Pe 


EE RE i — 
बी > 


tenen ۳ 


BY 3-5 पक 
ate, हीते y) 


afa की यह dfar utaa के feat ढी याद 'दिदाती ह. 


“बाल सिर के सफेद हो घते आपके ۳ 
"ader मे तो मुझे bar नहीँ ۳ 
وه‎ कभी कभी ata से भी उतरता है ۴ 


da, Arad और प्रकृति = "ghia", *शपने और तथ्याई" आदि कवितायें 
Tg दिन बीते! काव्य dona में संकलित हैं | 
इन कविता डॉ में कचि की रागात्मक आवना की व्यंजना है | यहाँ कचि 
Da, art और प्रकृति झा आनन्द लेता gar भी प्राकृतिक छटा से 
उदासीन है । Nba gad aart अपने भाव व्यक्त करता हुआ कहता हे. 


“gent की घाटी में 
चुपके से घुस जाना 
set कठिन है 9 
ga, चित्र, उपहार पुराने 
चट मे राह बना देते हैं, म. 
और समय की हुरी | ۳۹ 2 
zx arg की आभा ते उत्की व्हे हुए है । कक 
+ + 2 0 
मौती हर stg का कणा है, | 
grea भीतर ते गायन है, 


+ اور‎ e de a > 


मन में कोई ats नहीँ है ।*॥ 


सके अतिरिक्त अन्य रघनायें भी हैं foal कवि age ۲ के 
sere आपने अतीत के fase पहुँच जाना वाहता हें ۱ बदली दुनिया" 8 
af ~ 


her मन zu N- जग में आज नहीं लगला 82 


ot कोई सन्देह महीं fe बच्चन जी को परवर्ती काव्य के ang 
zfscater को pega कहने यें उपने रागात्क दुज्टिकोणा को छोड़ना पड़ा 
J हम देखते हैं कि नो fegan में "लिखी गई कविताओं के बीच भी set 
कहीं कति के मधु काव्य की ललक "दिखाई देती है ofa इस बात को 
स्वीकार भी करते हैं ~ "ये rent vaart fom न किती रूप में 
Perf मे get हुई हैं, feat! पहले पहल मेरा 875 फुटा ۶ 


जीवन सत्य wed परवर्ती काव्य में बही कवि का चिन्तन 6 E 

देता हे ती geb जीवन का शाश्‍वत सत्य । sfa | 
gfe में gu-gu एक ptd पुर हैं । nn की ghar es get 
की ۲۹۲۲۲۲ की पुर्ति के 'लिश है ۱ कणि के विवार ते ded तथा 
जीतम के rare शग हैं । कवि की - महल्वपुर्णा रचनायै ۳ 
re और हुज्टि" इस भाच कौ स्पष्ट करती हैं | यह "कहती | 
प्रतिमाओं डी आवाज” में संकलित N: re- शीर्षक कविता में जीवन क! 
सत्य "निहित है, देखिये ~ s 
te बच्चन रघरावली भाग 5, बहुत दिन बीते , gO ۰ 
2. वही, 20 6۰ ۳ 
. बच्चन ۲03۲8 भाग 3, FO ۰ 


= | 
mA का fre हे, 
जो इन्सान हर fen करता है, 
पर मौत के ete पर भाते 
हरता है ۰۱ 


उभरते gara के er of अध्काश कवितायें कवि के ۳ 
gory के feat में feat गईं a हैं । ofa की pary 7۲ 
fart X cuse व्यक्त हुई हैं cat तक देखा गया है fe उनके शीक 
aa at अमण agua? के तीक हें । इन कविताओं की ga ۲ 
۳-7۲۳5 जम-जीवन के deore? की ही hn है ۱ 

अन्त में हम कह सको हैं fe awa के परवर्ती eren में युग वेतना 
और जीवन की गहरी 2597۳۲ हैं for कचि ने सबसे पहने मधु-प्रतीकों 
» मानवमन st 750۲55 को art दी धी वह धीरे-धीरे tet भूमि पर 
ar ad जहा यथार्थ की ge और dm कर देने वाली ۱ 
उनकी डन तीनों arate: gft मेँ उनका निजी ताँतारिक अजुभव ۱ 
"बच्चन का परवर्ती काव्य अपने परवर्ती काव्य का अगला कदम तो ۶ 8 ۰ 
mrn ofeter और यथार्थ के बदले हुए fu का चित्रगा भी है, | 
जौ set सीथा-सपाट तो कहाँ cra पुर्णा ۶ ? 


जीवन जात्या हे कथि : UCI ff के पथ एह चलते हुए. 


vor में pao ا‎ 
मे fare के cf हे तथा aura के grarr afgaf के ۲ 


a m س ا صد س س کی ست نمه —— حه مې‎ खावा vn u un डु 


le dc रवनावली भाग 5, इटती' प्रतिमाओं et 
2. हरत्वल्य पारीक, बच्चन का TNÊ 5 


जीवन X ga सपनों का अनन्य अनुराग, प्राणा में निष्ठुर जग की धध्कती 
हुई आग और fer svs में अशीम agfa के fosa राग की स्पष्ट अनुभुति 
at fork tofa छा सला समझ कर मोडक प्रकृति के मधुबन N, तुने मरघट 


की dot शाख में, guà अतील के मौन खण्डहरॉ में, acte 8 - E 
fart gå में ate efom भविष्य छे कल्पित भवन में अपनी सरल गज 

u 7 
प्रभिल्याल्लिरौ को card की तुलिका ते fuatfen किया है, far otaa- te 


वासना at Kfm मदिरा के art में काल-जीवन sr *हलाइल* इठलाते पी 

लिए हे, run प्यार की एकटक ngere में जिसने जड़-प्रकृति के अंग $त्यंग 

5۲ मसल ۳۲۲۲۲ को रागात्म्क बता दिण है और एक geva faster 

a भाति fee’ sree की कला को ss की गीत dear में arste करने 

का मानो संकल्प ही à लिया है, fest रक्षा ठे fet सतत संपर्ष के 

नारे 7 fix हैं, gif मानवता के anda में आज की gee आलोचनाको 
उसके ge ۳۳-۳۲ और grita rer तोड़ने की चुनौती 

जगाई है, "जितने अपने व्यक्तित्व और sfa कर्म का आदर्श ही पह 


6 ۳۲ fear है = 


ar अग नहीं बैठा at, ou उसकी स्वीकार किया है, 
«asr राग aat fosar जो, कब उसका wert जिया है « 


अंग्रेजी साहित्य का ade, पारंगत विद्वान और हिन्दी r 
erat गीतकार gro Err rA wot! da 


EET, 
Br >: 


aen St कविता जीवग-आस्था की कविता है लेकिन बच्चन ही 
draa सम्बन्धी arend ge न होकर परिवर्तनशील रही हैं उन्होंने 
अपने जीवन हैं जौ भौगा और zer वही अपनी कथिता में ofrecer 
किया है ۱ 


= 
* 
> ۲ 
E 


| — —— आसन e ee دیف‎ ळे 


le STe porn जोशी, बच्चन-व्यक्तित्व और 


¢ r 


— MUB 


"warn" 5۲ काव्य उत्तर अरत के करोडी नर-नाशियों के ah ۳ 
SIT बया हुआ है | इसका कारणा यह है कि gad काव्य की साधना 
Já जीएम छी साधना के 8۳-۲۲۷ दली ۱ उन्होंने लिखा भी है - 
E FEN مسج‎ गेति et ak जीवन समर में ol उन्होंने en Y 
जो शी gs FE yaya छिया set ढी sfa उके काव्य ¥ fears देती है। 
"तेरा हार" ते लेकर "जाल सोटा तक का काव्य 3۳-۲۶۹۲ का काव्य 
हे Afsa draa vaar ۲۳۲۲ निश्चित a eter चटलती रही ۱ 
फौवनावस्था ot यह पतित “उल्लास am" उन्माद तरल? कवि की 
मन: स्थिति का जीवन्त garer हे ۱ जो ay काव्य में व्यक्त हुई है | 
उल्लास का एक उदाहरण मधुशाला मेँ fet ~ 
۲۲۴ में आते ते पहले, नाज दिखायेगा प्याला, 
mat पर आने ते पहने, अदा fratè हाला, 
बहुतेरे geste shar पाळी आने तै oeh, 
TRS न user जाना, पहले मान करेगी मधाला"? 
afe की पहली पत्मी rurar देवी की geg हो जाने ۰ 
ag feur फि जैते उनका आधा अंग ही se गया हो ۱ जीवन संगिनी 
के पले जाते. से कचि feta ar रह wr और ay काव्य लिवने वाले. 3 a 
कचि at काव्यधारा छा एवाह afge में बदल गया । geet निराशा... 
"जिन्दगी की पहली, एक उदास शाम है > अगर शाम कौ घर ard भी. t 
तौ किसके A और करौं 9 cafe पक्षी भी gue ते पके हारे शाम के 
अपने घेरे की ओर बड़ी segant मे लौटते हे wt की विकलता की 
पतितया साधी है Ei E 2 


le ATT agrar भाय وا‎ 40 6۰ 
2. वही, go 97. 
۹ वही, TO 46. 


iano مه‎ ~ 


3 
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“gu ते मिलने को कोन विकल و‎ 
मैं होऊं ford fen dem و‎ | 
E gra ۲۲۳۷۷ करता cz को, = 
भरता उर में 556۲۱ - ۱ = 
दिन जल्दी जल्दी omar है ।*! 

ifarty FET ॥ 


ठीक है कि निशा fT के गीतॉ में निराशा है, 

waste है, इतने ते ही कचि के प्रति कोई fafraa धारणा बसा लेना 

ठीक नहीं gah कवि के जीवन के एक ou पर ही चिवार fear जा ۳ 

है gt व्यक्तित्व पर a | कोई fafu लेने ते पूर्व उसके पुरे 

farreg पर faure acar होगा و‎ कचि के जीवन में एक ले एक ۳ 
घटनाएँ घट गहँ | उनका प्रभाव हुए समय तक मन पर रहना FATT है 
और वह रहा ۱۳ ۱ बच्चन जी का कहना है > “ge में जो जिजीविया _ 
धी, जीते की कामना थी, उसके प्रति Y N ur, “फिर भी जीवन की 
۳۲۲۱ ۱: A एक जगह बैठकर साति frar नहीं घाहला था, sT 
agar चाहता था = ध्येय न हौ ۲۲۸ तो भी = | ध्येय नहो, पर 
an आगे, बस धरता चल तु पग आणे *॥ इसी से अपने हे पुछा था =. 
तु wt बैठ गया हे पथ पर 9° और अन्त में अपनी यह इच्छा व्यक्त 
धी -- "चिता fase भी पहुँच ag में अपने पैरॉ-पैशटों चल कर" 
भी चलने को तत्पर | हसते अधिक साहसी और त्वाभिमानी aro te 
2۳67۳76۲۲ FY mA जानी है | ۳۲۳۲۲ का mà 8۲۲ ۲ 
होता है कि बह ngea को आत्म-केन्द्रित अथवा अपने में ۲ 
det निराशा में यह मही है ۱ "मिशा निमन्नणा” का ۲ 


——— EY سن جت‎ A OS A ج‎ on 2 —— SD ER — 2 — Kan N Me — 2 an an anna 


۱. aaa ۲5۲۲۲ डाग وا‎ 20 ۰ 
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cau हौ हे dare तुम्हारी | 4 
जहाँ en gef तनौ तुम, | 
wat fal हम वहाँ धनौ तुम, 

ga drat zu ote जहाँ पर हमने बाजी हारी I”! 


यधापि आलौयकों के दारा "बच्चन" की रचनाओं की काफी 
आलोचना क्षी ad हे verg meza star ate gga पाठकों के ۲ 
उनो atey की दुक्त ors ते Ar- fr प्रशाता की Tg 
काव्य की "वातना की उपासना" ser गया aur car ते भरे काव्य 
पर geg पुजा तथा पलायनवादिता का आरोप लगाया गया जबकि 
aca की विरार तथा dear, उसके जीवन की तत्कालीन 


पारित्थितिया' तथा उसी मनः स्थिति थी, न कि यह धारणा i E 
उनके जीवन का मुल हुष्टिकीणा ۱ जब वेदना sage हो गई तब 
उन्होंने अपनी मानक्ति errr को ga पंक्तियों में अभिव्यक्त vi 


किया ~ 


“AY पुजन आराधन को, 
Ar सम्पूर्ण nader को, 
जब मेरी कमजोरी कह कर, 
der पुज्ति पाधाशा datt | 
तब रोऽ न पाया मैं stg 3 


Re j = high 


8 
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जीवन की gaaarat और अभावों के कारणा कहीं कही' बच्चन के iS 
aren में ۲6۲۱۲۵ दुष्टिळोणा भी उभरा है | परन्तु BT GTA 2 3 | 
w नहीं है कि वह नियति के आगे नत है । उनके ललकार के car को हम. 


अनतुना कैसे कर aah हैं 9 वह तो लक्ष्य डी और बढ़ने के feb कृत सैकल्प E: 
हैं : 

“पर der तो ce अभिलाषा- | a 

चित्ता fase भी: पहुँच W में अपने der Art चल sei! “> 

>>? ATT Tef EAT `. E -EN 


STO M में शिक्षा है > *भिशा«निमन्त्रणा" और "श्कान्त ۱ 
संगीत" का रयमाङाल "बच्चन" के लिए अत्मन्साक्षात्कार का समथ ÈI 
उन कविताओं में भाग्य चढ़ के नीचे god मानव के ۲ और 
ललकार 2۳۲ के मिले उले त्वर स्पष्ट gard पड़ते है, ۲-۰۱3۲۳۶۲3 
aert न जाने आलोक्कों ने इन्हें केते निराशावादी कथि कड 
feat - afa की 2657 farara की ggg भावना की यह ۲ 
far ~ 


gan मेघ 2۳0 मे 

न क्था alst, म कणा फोड़ा 
धारा के और नभ के बीच 

gy साबित नहीं छोड़ा, 

मगर farara को अपने 
wath कौन बैठा है 
अंधेरी रात ¥ दीपक 
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aT कौन der है ।* 


= ۱ m 
Gr 


fuse में पाँव घार, 
डुग नधन STE, युंग कर cary, 
TEJE) fer- fr, कर बारन्बार, 
Bale रहा ईँ आना पथ, अपनी rfet का समाधान 3 


` «ITEM 0 


अब धीरे-धीरे कवि arema टुड्टिकोणा ते निकलकर ۲ 
लज्टिछोणा की जोर sen बढ़ाता है ۱ gete cof को अपमा ga-ga 
अकेले et सहता है ۱ यह अनुभव कचि कौ aa में भी तम्बल देता है । 
और वह अपनी rr का भी अजुमान लगाने लगता है = | E 


काना ही जीवन का ۲ 
aat और ज्य art कर दे तु सथ go 3 = 
ad एन का बल पहचान | „5 aid 


‘aa मन उपमा जीवन ۳ 


۰-۵۲-۱۲ Y घोर u, साथ-साथ प्रकाश की 
tart भो. उदा-कदा दिलाई देती हैं ۱ यथापि "एकान्त Afar A 


उत्त Mar पर, amste पर विजय पाने भं सफल हो जाता है । उसमे 


अपने 25 के esre हो afam सत्य L AN 


nt dt gemmea a vig ren ee emmen: ener 
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कृति की दिया रधारा सतर॑गिनी में देखी - "अकार è उपर प्रकाशा, 
fude d sre fenfer, ۳۲۲۲۲ > aoe art और मरणा के ur 
जीवन की जीत का गीत हे | यह कोई मागली बात नहीं है । यह 

"अहु, De एकत" का मुल्य gerar उपलब्ध जिया गया है i! कचि ते 
gu Dear को अपने गीतों हैं व्यक्त कर अपने आपको veen डल्का कर 
लिया हे ۱ aferra *संतरेशिनी* अत्यन्त आकर्षक ۲5۳05 ۲ 

कै sty पाते aré | "जौ बीत गई तो बात गई" 88 कर कचि ने अतीत 
की germ Year ते बाहर sea ver और अपने आपकी Ar के Aa 
जरति के लिए Aere कर faur E शक ۳۲۲۲۲ को 


| X fear ते जाते हुए देखता हे जो मकर तुफान को भी घुनोती देती 

| ۱ हुई जागे बढ़ रही है | पह कविता हत भाव को स्पष्ट करती है — ँ 

| “at ah हैं, ۲ TR है 

| gafa के ag नियम ते 

| पर fort zat हुए को 

F far anyar oy ममा है 9 

| — इ सतरोभिनी : P 

अधवा As 

"oy zeur rrie मनाता हे E: 
sa ۲ है कब farar है 9°? ; 


भडवा 
"एक pur 0۲ में तिनका fet Br rr ret है, 


सहज ۲ ही one | नवास को har |‏ ود 
के ga में कभी zen‏ 7۲۳۲ 
gua की"‏ 


I. ۳3975۳7 भाग l, है 2 
2,8073 Taaradt भाग H 


Rr ——ů— — RT? ——.— 


ars का भिर्माशा 'किर-फिर] 
मेह छा आहुधान Tar-Tar y) ۱ 
3 if 


arte के गीतों का 2۲۲۲۲ आहृशाह 3:۲5 ۲ 
F ते ten होने के कारणा den gfs को ही "अपील" नहीं 
करत, gear को भी बहुत गहराई मे gar है | fara भर की अवहेलना 
ete gerry अब उसके मंगलमय मार्ग का अवरोध नही कर पाते | कवि 
कौ afee ठे कणा-कणा ते आनन्द और seama की शात-शात लहरें ۳ 
हुई traté cent हैं ۱ muste है तो रहे ۱ कचि निर्भय हो ger è- 
"हे Sher रात तो दीवा जलाना ढब मना है १" Nef arena Y 
۲۳۲۲ का एक दीप नहीं' पूरी दीवाली हे ۶ 

और "मिलन arta? वियोग dare और‏ وه 
dots dare की fra हैं हन दोनों के ate की कड़ी है *सतरैचिनी "।‏ 
uz grat की भावमा को मिलाने का हेतु है ga गीतों में gore, ates,‏ 
qua के रवर हुनार् देते हॅ ۱ "बच्चन* जी Head लिखा है ۲‏ 
आग ते राग के dere में पदार्पण का बोध कराती हे i ۳‏ 
के dare कौ जीने, भौगने at agar है * nge पाशिनी* में‏ ۳۲۲ 
कति अनुभव करता है "gear है cad 8 atget में ।*५‏ 

"बच्चन" से ज्य अपना दुःख दर्द तको afer है तो आनन्द के ज्रौत 
को उपप तक सीमित ÒN रख सकते थे । उको उल्लास तथा आनन्द के गीतों 
का dera "fang यामिनी * और "प्रणाय ۲۳۵۲۳ हे ۱ "मिलन यामिनी 


RL A A چ کہ اھت‎ 


ios raara भाग |, ततर 
2۰ 870 CANTO arer 7 
5. ty का निर्माण fer, 0 


st यह feat देखि = | 
ठीक हैं मेने a देखा ۲ 4 
fig जब तो हो गया फिर Nader | | 
अरय किरणों ने छुआ dere ۲ 
प्रात gafen फुल ता है प्यार kene) 


| mr ۳2 oh 8۲۳۲-۳۸۲ Sear ते gen होकर आत्मिक ۲ 
gre ar ver है । कणि अपने जीवन की नई fen? को देखता है 
और 57 उठता È — 

| "म जलन का भाग ach abt आया, 

तब मिलन का यह data शापा, 

हे ger f इन amt ar मोल 2 


“fara घामिनी” छा zu var जीवन का rar ۱ वह जीवन जो. | 
agen जो हर gee पर प्यारा है ۱ देखिये इन 6۳۵۴ को = 


“gat ते पाहे afg ते 

मैंने अपनी माला पीही, . 
fig उत्ते अर्पित करने कौ 
are सदा draa st ater 
ag gh ते मुत्यु ۲ 

हे अपनी gin घाटी में 
'किन्तु वहाँ पर ya भटक कर 
खोजा मैंने जीवन को ही 


te बच्यम cantar भाग 2, fora यामिनी, qe | 
2० वही, go 3. 3 E 


जीने की उत्कट gwT Y 5: 
था, मैंने आ मौत पुकारा E 
aaf gest fan mar था 
मरने हा at बार बहाना = 
TETE, जवानी, den 7 er 
जादु मेनि तब fea माना" = | ह 


aam कोरी serar में farara नहीं करो ۱ Fe अपने art 
जीवन में सत्य और cava a कौ ही nera fear हे और होनों में 
छी सन्तुलन watè एखा है | ही लिये उन्होंने जीवम में सत्य और woes 
5۲ 38۲۲۲ ga अकार माना है = 


"za mu के ऊपर होती", 
at vac की gufef ۶ 


मानव जीतन में त्वप्मो का आणा ल्वाभाविछ है लेकिन vaat की 
सार्थकता हसी मेँ हे fe वह मानव ۷ Derry का dare करे ۱ कई बार A 
देखा गया है फि स्वप्न पुरा होने ते पहले ही ge जाता है किन्छु उन टुटे | ۳ 
हुए त्वप्नॉ के लाथ जीवन ge नहीं जाता और ना ही उत्की गति ः 
सकती" है * बच्चन" जी ot og ۳۳۲۵ इती बात ढी पुष्टि ۲ 
कौर छाती ag करके 
सत्य ۲۳ 
आज UE 
¢ ۳0۲۲۳ Mi कर लिया है 
स्वप्न मेरे 


LT ७७७५४ ३॥ आई men mer ७९९ ९ १ 


20 3 


धवल्त तारे हो गये हैं 

किमत हत गत्तिवान जीवन का 
ही तो sa et है 

अभी” at घलना aga है 

बहुत सहना देखना है ।' 


“acia के काल में geg araar के esta var "निशा ۳ 
में को ही garé पड़ गरे हैं परन्तु ga ۲۳۲۲۲ दे जिजीविषा के कचि हैं। 
जीवन के सभी ect के अति उनका अत्यन्त आकर्षण रहा 5 । * नहीं 
एके, हो पद भी on, कभी जीवन का eraa छोड़" का दावा करने वाले 
कठि ने जीवन के धुलन्छुल ओर धुप- ote दोनों का एक जैसा स्वागत 
किया है ۱ "प्यार जवानी और draa के arg को मानने वाले कचि मे 
अपनी अदम्य 2۵-۲۴۵۲ के कारणा ही चिता की राख में ते भी 5 
के कण खोज fork हे ۱ "बच्यन के निते जीवन का अर्ब duf रहा है और 
उन्होंने ag, स्वेद ate रका ते लधपथ agen को ही मानव की महत्तम 
प्रतिमा के कूप ۲ afa अभिनन्टित किया है "देवता मेरे वही हैं जोकि | 
जीवन मेँ पड़े संघर्ष करते 2 


ofa 2۳2۲۲ तथा बाहुय deste को अपने गीतों के दीपक से 
दुर कर विश्‍व को आलोडमय करना वाहा हे = fhaa थाशिनी की यह 
fur हसकी पुष्टि कर्ती हँ. 
“9 टुनिए है gee मगि मानता हूं, 
वह fad तम है, छते भी' जानता हूँ, 


۱. wert ۳35۳۹۲ भाग 2, "۲3۵۳۲۲, yo ۰ 
2. ETO रमेश गुप्त दारा feu, बच्चन ; Pas पर, 90 
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छा ver है किन्तु बाहर भी farfar घन, 
गीत Dt, देवरी के टीप-सता बन ie! 


जीवन ur} कितना भी 5۲6۲ से भरा क्‍यों न हो परन्तु जीवन 

जीते के fed ही होता है । मुत्यु ۲ पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी जीते 
के "तिरि urna grea करता है इसमें याहे sh उशफल ही रहना पढ़े 
वह fat इसकी साक्षी है = 

ate मेरे te पर जीवन का पहिया है 

‘fea जौ ga में था 

देव बल 

पशु घल 

सकी समेट कर 

Ha उत्ते पकड़ा है 

da? में कडा है 2 


arar जगत मे gat होकर sarea की ओर अग्रसर होने की ۲ 
थी एक ar मानसिक ताथना है ۱ "हलाहल" का ۲۲۳۳۴ sé हे arg 
छर fawo की साधना, Fahr की शाथना = | 

"मरणा था भय के अन्दर व्याप्त | 

gat fala तो fes 58 
end हो जाने को है fis 
हलाहल ते तेरा अमरत्व ।**ै 


uf 
T% 


SoU ۶ ۲۱ LENSO 2 4 0 R E 


9۴ 8 ٩ 6 


E fast भी है > °F अपने gru की गहराई armer हूँ और 8 
ges को गहराई मप जाती हे, परन्तु हस ۲۲-۲۳۲ के zn मेँ 
37۲۲-97۲ ar dry भी वही है ۱ ata का अवेलापन उतडी जीवन 
Potro? st fart है, यह नहीं f d vara मै विव्छिन्न होकर 
अपने zen के धोंगे में बन्द रहना ore हाँ ۱ अपने Bive के धेरै मे 
बाहर कित के लिये तै grew} r तळ et हैं 

g r तो gere । 

अपने pfa ster 3 

हु करता अपना TT, 

जब बहा मागता दग्ध fra 

AY ana¥ की nan धार 6 


“rears aras की महिका और जीतम की गरिणा के गायक हैं, 
aren avr नहीं, जौ गोता और गाँधी बसता है, फो fun ate 
fines है ge भी arm है और ware 30 धी' लगाव अनुभव करते हैं ۱ 
gh au सथ ong महान है, कणि को यादि स्वर्ग की fager भी fam 
जाए at उसमें st वह fort Ru. किन्नर की ot, माचव oF dr oft 
Tora wa" है काव्य Y arag और dron छे अनेक रूप garara 
हुए %, sto आयाम 32۲۴۲ हुए हैं, पर, कहाँ भी, fort धी, स्य में - 
aras ste जीवन का 8۳۳۲۲ नहीं है ۱ orb कितनी" ही ۲ E 
۲5۲۲۳۲۲ suf a छो, कितना शी aote dod क्यों न हो, जीवन है जीने 
है ures, जीवन gu करने के लायक ۱ ° ngeu गिरता है, far उठता के, 
जीवन मैं एकबार अन्धकार star है, फिर perry की फिरणे दशने meh | 


۱. ETO ry गुप्त erer अजुदित aura fea पर, ZO ॥9, 
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हैं । उह st हे fe crea एक aed है, पर draa को eter dod कहना 
“fina शक mm मे maga 
पर ome ۲ बहुत got al 


इसमे acte aff fo "uwar dran ste otaa è ofa रहे है, 
"gery" ey ठ च्टकोणा aat भी agat छा शिकार नहीं हुआ | जीवन 
et ander dt ? हे यत्तियव जीवन or ही oft ने ate अभ्निन्हन 
7 है जीवन A gw की घड़िवा भी आर और aema g की भी ۹ 
mr भी sant जी विवि गहीं हुए ۱ निरन्तर आगे ही आगे ٩8۲ ۱ 
यह 9 कचि d AAN दुष्टिकोश को व्यक्त amt हैं = 


N aef उड़ा था कल, उत बल पर आज नहीं 
कल get जगह fer पाना gear पुश्किलहे। °? 


aca डी श्वनाओँ OF gies cf 


le Grete स्वनार्ड = ॥ %% हे 353 के दीय लिखित ۱ 


ra Yr O AE Gh CF VDE MU आफ AP 


scan जी की prefas कविताएँ ٩2۲۳۳ ۲۲:۲۹ ° सामक ۰ 
दो area dal में समु 55 में प्रकाशित gf F ۱ इसी qê तब 99 मैं 
“her हार" ۳۳ काल्य tye भी प्रकाशित हुआ था ۱ ۰۲۳۲۷6 | 
۳3۲۲۳ z एक ॥ ३ gun 28۲۲۲۸ ۱9۸۶ भारतीय avere gara, Y 
gerfrra हुआ ۱ इल de ot पहली sgotée ether! gen rr 


gS 
te ste ۲۸۲۳ gon आरए अझुदित : qum ۳۹ पर, go 29 
u" wer ۳07۲۹۲ भाग 2, मिलन ۱۲۳۳30 ७७ 
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“ser eve” rr है प्रकाशित हुई थी ۱ यह काव्य dye 7۲ 
ate apar " को समर्थित हे | "फार ۲3۹۲ भाग 2" में 9 
tar? defer 8 ۱ wers थी की 7۲۳۳۰۵ कृत्तियाँ में gofa atat 


ave py ga के उदगार हैं | हम कतियाँ में हवि or fies अधिक ۳ | 
= 8 4 छ । 
उभर है । ser sanft में gadr घनिष्ट आत्मीयता हे fe पाठकों i 


कए शन aran छी अपनी ate खींच तेली हैं | तेडिन यह उदगार 
srararer efuct है zeure है भिन्न हैं gat arrat है versa पर ; 


e = 2 k 
in Ar Braver Fer अचल g | । 
| 


"जीवन कष ती free यही है at or far जा ۲, 
۲:۲ अवन्त 2۲ मैं लोचा कहीं meg aT ۱ ۱ 

> + + + 

fear Aa ۲ ear fees? fa ٩ मरणा होता, 
ote a जगत Y vaer कोई scar areder 4 


grefe एथनाओं Y कचि ने प्रेम, ga, rem, जीवन str 
wm Esa y? Maut लिखी Y erf dat मामक ofa की 
पह ffe? देखिये . 
"cope feet की acar Afen, कह ur sh बलाया कपा, 
dor geu gas पाते की, आणा cod लगाया war ।२ 
x * N * 


are नहीँ gb gt dar पल्लो था प्यार four ۳ 
efu की "yrefas code काव्य m हैं rr at ronte हैं । 


le gua ۳۳۹۳ भाव 3, 20 ۶۰ 
2. mt, YO 5५% 
8. ar, yo 6 6. 
مها‎ बही", go 467. 


ET ten same un “rp pene 


RD 


यह छाल काणि et कल्पना ۲۳۴۲ के amery का sm है ۱ awa जी का 
prefe पथिका de जी के 50 चित्रा d mta ही है ۱ org जौ 
mer da जी. झी و2‎ fors ۵۲۵۲ में मिलती है वह बच्चन की 
۲۳۲۲۵۵ voorst Y सही मिली है । इकी कोण! Mgana" ۴ 
“shy fur ano छ'पितारे हे ۱ बच्चन की ۳۲۳۲۵8 mara? E 
aus war ۲۲۸۲۵۵ Hal का स्थर gr gar ۱ 

yrefrs कविताओं Y efs की ofa tear की कविताओं का 
en है ۱ इन caret ते u की अधिक surfa नहीं मिली ۱ 
agor is उचित होगा fb ۲۲۲۲ vaart कदि ۲ ۵ 
vaart का dean है । va vorst मे got ठे माध्यम से कवि कीः 
fai ferrite गन की er सहज घ्य मै अभिव्यक्त हुई हैं | 
A की fee गे उतनी son नहीं हैं ۱6۳ सन्देह नहीं fb 
wera की ۲۳۳۵۵ cate बहुत महत्वपूर्ण है | उना ۲ 
# zeer am ही तहान है ۱ कधि डी grefam vaars! में "अतीत 
at छ तिथव'निया* ares ore dam "Tara caret भाग 3 में 
पहली sre toes में प्रकाशित हुआ है ۱ "अतीत की अतिध्वसिया" में 
af: ये "ud पाठकों ۲ fear है कि *अतीत का गील* ate are” 
ates arcu एलन gros ace हौ गये घे tte ert हुई हो अधूरी... 
पाण्दुजिशियरँ oft के mah थीं । उत cf E | 
थी f sneue के tantly पद दै वह भी "orae" are ۲ m 2 8 


| 
ति 
$ 
हे 


“जनक? छी म छुने वाती, 39۳۲۳۸۲ की जाग foar, 
उठ बह की न 26 वाले 9۳۲۲۳۲ के राग विदा, 

fer og के उपर ۲۲ हुशा-निमण्यित aratat, 
mann एजित करने ath og ते की ora चिदा | 

x x x x * 

ag घाट ते tore} में fark ۹۳۲ ag की धार विदा, 
पीने दाली के arst के हतरारी = omte Dar 

fiat arme जिन पर सौज्सों af fr होते मे 
an भर में oga जाने वाहे सपनों के dare विदा ۴ 


«aña की siegte" नामक vaar में ५७ agerent हैं | stk 
मे "अशील ar गीता ۳۳۳۲/۲ का माम बहल कर अतीत की 
prestar var है ۱ यह पाण्ट्ुसिंपि कठि में var ste ode की 
स्मृति Y लमत भी की है । ge रचना में छदि Û अपने जीवन की. 
Year at उजळ ff है toner saige हन fema? हैं स्पष्ट 
far? देवा है = ۱ 

"H fort उन्माद का sats हूँ, 
7-۳6۲ vor tear Û शीष हूँ, 
paca देखा था aat उधान का 

area में Y हहा neder ۴ 


अस्तर पीड़ा इन Hf में भी gee हुई है = 
Ye wa ge हर feur er प्यार को, 
ve faur था vë अर आधार को, 


te त्यमावती भाग 3, YO ۰ 
2. बडी, FO ५५३० 


i < zen 
$ ww nr ۳ Pe 
ij — 


2. WTA रचनावली भाग 9, 


ETS, पीड़ा भी a अब अपनी eet, 
गीत में रछ दे ger dare को ।° | 


2۰27۲۲۲ - मधुशाला तनु ۱925 में प्रकाशित हुई ۱ 57 anu तक 

K y हयात उमर dara" छी समा पर मधुशाला में 

75 ۳۲۲ थीं, ferme ۱925 तक जब इनमें ते कुछ "तरत्वती" में 
प्रकाशित gf, gas? deer ۱0۵ तक पहुंची! और 5५ तक, ज्य यह ET 


में छपने को mae प्रयाग में दी गई ۱۲۲ छपी नहीं ॥ अपने वर्तमान en 
dani ga arf ۲ भी age ते परिवर्तन किये गये ۱ ze ۳ 3 3 
पर वार नथी wur प्रस्तुत हुई हैं | ۲3۲۲۲۲۳ प्रकाशित होते ही 3 y ۱ 
बच्यन जी की ख्याति काव्य गगन कौ छुने लगी ۱ उनके स्वर की गुंज देश E 
भर में फैल म ۱ हस gf में पुरी सहजता, स्पष्टता और त्वच्छन्दता के eX 


साथ मागउन्मन की यीन वेतना yaar eum हुई | भारत के करोड़ों लोगों 
में उसी आवाज को अपनी आवाज समझा, उनके ror में rar ۱ 
“agrar तथा "मधुबाला" की 0۱9۲ का कारण बच्यन जी के ही 


ger} में = उसमे जगता ( ura हैं, जनता की भाषा है ۱ मेनि उत्ती के * 
धरातल d eter उसकी बात कही धी, sifot जन्ता AA E | 


far ı जनता में gaar mofa oft अन्य मही' हुआ, ना डी उसकी | 


TRAT | 
۹5 ss 


बच्चन का oren 33۳۲ और उसकी मनोमयी परितुष्टि का 
काव्य है Fon युग मैं बच्चन पैदा हुए दे वह अन्धविश्वालों ते ग्रस्त | 
7۲۲۲۲ ST gi धा ۱ वहां agfa की बात करना गुनाह 
के प्रारम्भिक काव्य को समाज अश्लील कहने में भी नहीं 
gar मन ने आत्म faste होकर उसका car 


—— nenn 


le बच्चन रचनावली भाग 3, yo lle 
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are वर्मे ۳3۵۳۳۲۳ में garé पडुती है = 


“qu yaa पर ur gua पर 
में जला ही नहीँ हूँ, 
जानता हूँ, raf जगत für 
E ge पर उठाता 
nta रह कर on लहर है 
ave dit बह रहे हैं, 
एक dE ही FR 
at set हैं com ror ۷ ۳۲ 


yafe gele qu हैं प्रत्यक्ष और उत्प ल्प में काल्य के 8 
۲ व्यक्त हुई है ۱ ۲۵۲۵ हैं भी gare dr ने odr 0 
अपूर्णता के ल्य Y وتو‎ किया हे ۱ wary} काव्य earm ने 
अत्य us प्रभावित far su 3 oreu में अतप्त के बोध को 
A की मी भाषा F ज्यक्त महीँ छिदा गया । gad 0 
gr frre d fet औ कचि मे की आध्यात्मिक शाला नहीं! बताया 


uva णी के काव्य की gau विशोका यह है छि ue A अपनी 
2327۲ को. ame की agyftaY N ल्वान्तारित four है ۱ sfa की 
Y 2۳۳۲۵۲۲۲ ते garar पड़ा | उच्छा ۲۲۲۲/۲۴۲۷ ۲ 
भी उन्हे nern न था । राजनीतिक te में त्वाथीनता er . | 
उठ ۲۷۳ थी उत्ते gar पीड़ी' ۲ आत्म विश्वात और even ot भावना. 
का sea हो eer ums तामाफि grf Naar पारियारिक dee | 
farara ते उन्हें जीवन और जगा के ४ति ۱۲۵۸ के fet ares किया ,रैती 
गम्भीर Trum हैं घड अपनी gyri को fanida व्यक्त करी हैं - 


—— — — A 22 अव 


۱۰ बच्चन ۳۲۵۲ क्राथ |, GASTA YO ۶۰ 
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#9 tel am 


gig | | 


A faa मन के 3۲۳ Pd पिता है 
में Pau उर के उपहार लिये फिरता हूँ ۲ 


wha ठै शाब्दो में gar aora की narfruſt के विषय में उनके | 
शिवार fad > "कवियों के 20-۳۲۲ agate? dare कौ tufan कर ۱ 


2 a ॥ 
for ar pariah tare * उसका ۱۳۳۵۲۲ तर fear oT | पर 0 4 
घारी आते पर वह vat dare को इकरा हेते o ۲ 
वे आणि 2۲۲ इसी राजनीतिक और afefe del के बीच apr पाया। 


Ala mf का gee, जीवन की sger omr लिये, अपनी उल्लास 
errr से वश्या शिक होते ar sfr, st racy 9۳۲۲۲ è ۲ 


Pote Y कत N agare vara oY gran ser आर sare में of et. 


"पागल तथ हीह कह उछा 

rad oe sor शमी, 

भाग्य पहल पर fafa ने fas ही 
ofa की पतित कहानी ۴ 


ee dictó ee ee हे 


far vaa बढ्वम of ने 5۲۲۲۹۲ rye की थी उस सशय w at 
ref HTA stef के 2۲۳۲ siga उड़ी बोली का poaa था ۲ 
zur ste PAG gía sl को अभिधा प्रधान काव्य भाजा ar ۱ 
Hf Ar sat, मतीन, 8۲۳3۸۳۲ eraf का राला anit ۲ 


` gr उदाशीनता का वा । यही भाग aus dt N भी अपने oren के fed 


aware और काव्य भाषा कौ एड गया उत्तरी yera शिया ۱ ۳ 2 
feat afont की ger gg? में ero नरेन्द्र कहो हैं शि = wore d 
۲۳۲۷ काव्य Y पाठक or पहली are mya forte st अभिव्यक्ति 


——— 2 — 2 — 2 — 2 — 


te were ۳۱۲۲ काश |, ATHY, TO ۰ 
2. EN : प्रयीलकार mean और den, 20 ५७ 
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ते दाहिया हुआ p सह शच है कि oe विरोध ۷۲۲۳۸۹۲ के अन्योजिषुणे 
fia weg के माधयम ते प्रेरित हुआ ۱ 
"पदाला" कै कादि की 9-۵۲ के gå ò fasu में धारणा 

निरन्तर बदलती रहती हे | कभी वह अपने ag भावों को हाला कहता 
है तो et प्रितम को ही t cg ۳۲۳۵۲ हाकी पुष्टि करती हैं ~ 

eng मायी हे dget dr ato घवा साया हाला, 

fra ach st हाथों N आज feriat घ्याला, 

HEN भोग लगा है der fer gers जग FFT, 
zah पहले Aer cares करती पेरी ۲۲۳۲۲ * 


eugrtrar? N इचि की drog sugar सम्बन्धो धारण्गाएं दवलत 
eter हैं ate avert, farrrrr, भा, gonte के भाव कविता Y ard 
है | छवि or ffe के भागे seater or ate 7۲5 उजागर हो जाता 
Y in 


nn nn र. OENE 
ha i 


“arm के uth fais, 

भाग्य gar विधालय में, 
रय ges, मानव ۳ 

का पाह पह़ाती' 2 


पुरा हैं जीवम ot ۳۲۸۲۲۲ का चित्र ۳ > 


-d मे जीवन में core st, पी है हाता, 
जाते हे ars जगल Y काया जाने वाला, 

putts है gh ate दिहा की होती देशी त 
बन्द ۳ होणे ged ही, गेरी | 


* 4 


De te wur स्वनावली बाग ما‎ 30 ५5 ge me” 2 


N DARA Arta 


i 


> dies رهه قات‎ de a 


werde 


» 8 “= 


ut लोण ge की peter के ere ge जाते हैं और उन्हें जीवन में 
ge नहीं मिलता उसको जीतन का r दैति हुए कति ठो हैं … 
"दो. fea ही ng N ۸۲۵۲, उब उठी ताकी ۲, 
arse जद tener tet हे ae Af आगे घ्याला, 
माळ, उटा, Saro? से जब, हाय, ۷۲۹۲ ge हुआ 
जत तो कर ter है dan end agrario? 


of: at कथन fonar सटीक है fe जीवन में एस wen ۲ जाने पर 
paar उपेक्षा करती है ۱ gafa ge om भी ۵ gh ۳۹۲۲ seh ۲ 
उशती osef at nen gen की शाशत बनी रहती है | जीवन ۲ 0۲ 
zeer छोटे ab E तो जीने में है 
ate dear के ठाध जीते में है । उदाहरणा के लिपि यह पैवितियां sega हैं = 

"erst मे आगे ते oeh ate arar घ्याला, 

पर 2۲۸ ۲ फाले get feart हाला,‏ نات 

wedt dere star, ताही ath है पहले, 

us, न vaer arar, पडी ara gdf 24 


22 


"मताला" $ nwu ते oft धार्मिक 85۲۲۲ oF armer 
fase amar को ata हे fed fuer देवा पाहो Br मानवता कै... a 
धरातल ve हिन्दु और gara दोनो एक हैं इनके o afer ste 
afer हक ही सीमित Û > i gr 
zemra शीर हिन्दु Berit, ९७ मगर, g 


enn NTIS PT IA y‏ سم و 
UL ATO ee AMO‏ 


श्र HART á 
NN 


NN (DAG‏ وه 


ere. 


r 


sr शुभित्रानन्दन de हे rre? में "aana की मदिरा पैतन्य 
की corer है, fo पीकर geg भी जीदित हो उठली 5. 
wen की sfert गम गधा करते या हुआ को लाने के fet नहीं हे, वड 
۲۲۲۲۲ जीवन ۲۳ ed शाश्‍वत प्राणाज्येतना-शा e प्रतीक tas! 


. मधुदातला — ॥ संत 6۷ A 


— r > Ce me 


मधुबाला की 250۲2 की raar ۱93-95 में हुई थी । ۲ 
gue desert $936 में garfrım हुआ । पहले तीन dearer geur faja 
मे, oT ते wer भारती were ते, तातवा और डाठवा Mu gs ۶ 
gem ते rr ger ۱ erat आरम्भ मधुला के आत्मकध्य ते होता 
Y 

“ager = 

* V frr, 
ny बरताती घल 
urate? घल, 
arar oe | 

den zr, मेरे छामा में, 

dan, तेरे कर के door, 

wy के पायला « ५ 


: 
+ 
2 
4 
* 
| 
i 
i 
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an gf ce "उमर dara” ot खाइयो कए पर्याय gura पढ़ा है ۱ 
dora के ۴۶۲۲۲۲۲۸۲ को देखो हुए यह seor पोंगा कि कवि r ۲ 
में जीवन के आशावादी 2۳508۲۳۲ था ۳۹۳۳۶۵ पछ की ही अधिक 
उभरा हुआ पाते हैं | जो ge जितना क्षणिक होता है smar ही afte 
ner ayes होता ۲ | arr fea की 9۳۳ ۱۲ जीवन का nea 8 
uit यह v feat er ही draa क्यों महो == 
“art fert में f हाला, 
चाहे foray हु शी ۶ 
art fear बन auster, 
दुस, Y ener हूँ अन्तिम, 
ag शाना नहीँ होगी जाता ۰ 
ag कौन uct पीने आता, 
है fr carat हे माता, 
ford far तन्द्रित नधनो पर 
goet मैं सपनों ar जाला ۳ 


far gere grê लॉग afara का पान oct से उती gere 6 
ME ۳9۳۲۴ भी एक पेय के er ۷ gun oF जाती है । gega, 
2:۳۲ Y ngsu इसका Ma कर्ता रहा है | afteren, मदिरा 
ate sfert forth घाली ताही का soar farts महत्व है और अगर 
लाकी' बाळा धी उत्पादक हो तो नागा gaat हो जाता है । antamat ۰ 
fur भी कदम बाती है उधर at strates घटनाएँ cent ही है है <= | 
geeen ager an meet Be 
arar fm होते पाची 


fe in vaars um i, go 8% 


99۵۸ Nate ६ 
„ pde 
5 W 
D 
— Terns — + 
ema 
7 


NS —̃ 
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suet ۲۳ नहीं marar st eufa gese efh कह goat है ~ 
"हो ۳۳۲: जगत के कोलाहल 
ss oT री जीवन की 8 
मे gr पहा, gag, दी पल, 
rr गया कौ लाई है 
بت‎ वाल foet की मह्तानी po 


पह थी areas लक्ष्य शक पहुँच त्ये वह पथ ۲۳۲۹۲ ou N ader 
fim ह ~ 
"टुर front स्वर्यो की छावा 
ते विश्‍व गधा है mentar 
हम got उव पर farara ۴ 
zu de मही कोड आवा ۱ * 
अब तौ इस 355 तल पर gr 
go त्वर्ग ward हम आये ۰ 


afs का after aroa हो ۳۳0۳۲ और ۲ d m Y is * 
भी) sen लीयो की stur भिन्न हैं ofa उस ۱۳۱۴ को nn | 


at añora की उपेक्षा sr भविष्य Y omeen grar कहने er 


"हे डात हो! arar जीउन, 
FIT 58 emit का ۲ 
हे, fig अपरता की ۲ 
arit रहती” उर H pea, 


OT TTT O o a 


te gery ۳23۲5۷ री ।„ {O ۶۰ 


SAN 


Is hi atin eee 
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araeny ate aawat का 
अथ द्वन्द मिटाने हम oth ۱ 


"2۲۸۱۲۳ Age में za Me की fre N aata 8 ۱ ۳ 
मैं उनहे राष्ट्रीय dara के ade निल्ति हैं । और कचि के अपने droa 
शी uc की ome भी मिलती हे । प्रकाश और जी geer हे मिली 
farrerr और श्यामा ef geg शा हुआ | बच्चन dr के अपने 80 
हुए और पीड़ा पुरे उन जीवम oF faaofi ते gg गरे है । "agama. ê 
ga ते कायि अपने oren ज्यत 9۲ स्पच्टीकरणा करता है, सघ dar जाये तो 
ofa terre dek ते बनने के लिये get ema लोक में वियरणा कर्ता है = 


a त्वच्य = fafafa ۲ 

ug va. CTA ag का प्याला 

fungeert rafom ۲ 
evt की दुनिया में ۲ 
foray मानव TA । "2 


augen dera? में ofu ने स्वप्न व्यापार 8۲ डितना r वर्णन 
'किया है ۱ कवि को agrrrst, उसका घ्याला तब तो स्वप्न है ही ۳ 
तृष्णा dt rafom हे । "۲۹۲, "हाला" ۲۳۱۲۳۲۲ के प्रतीक ۴ 
2۳۳۷۲6۲۳۸۵ शोती Y उपना परिधय देते 8 ۱ "प्णाता" areas रचना में 
| sta Yad 9 ۲۳۵۲۴ ۲ gfer ot एषिणा के mawu X 3۲۲ ۲ 
| स्तुत किया है = 
er का तन, मत्ती eT मन, | = 
कषणा भर जीवन Der परितय | Be. 


a 
है a * 
3 


fen nen Ser का परत आज | 
arat are जीवम aera pe! f 


जदि dare N रह कर तो जीवन देख ही रहे हैं, arg है बाट की 
۳۴۲: की ۳۲5۲ भी छसो 


"डत पार प्रिये ay है, हुम हौ 

उस पार न जाते war होगा 9 
प्याला है पर फी 8 3 
है हात नहीं goor rad, ू 
ga धार ffi में her है E 
zent gar शिवा हमको ., ۱ 


x x x x x ۸ l 
अब ती en ach जीवन भर 

37 zr कठिन की कौत A, 

za वार feof का मागव हे. 
eugere न जाने क्या होगा ۵ 


287۲۲۲۶ की ۳5۲۵ ते weary की erea प्रतिभा अधिक 
Petar girr agit छा पह कहना ठीक है fe गहराई तथा आजा _ 
et Her ने f के rre? को अत्यना 7۹۲۳۲۴ बना ۱ 
goor कारणा स्पष्ट है कि उनकी वह अति व्यक्तिगत थी । Für 
दिनो उन्होंने *मुाला' और ۲0۷۳۲۲۴ के गीत fed उन 
aft की मानसिक तथा शारी तिक feof उन्हीं के ۲ 


۱۰ बब्यन ۳3۳9۹ क्राय ।„ YO ۰ 
2. वही, FO ۱۵۵۰ BES 
#9۹ a ۳۲۸۳۹۲۲ «gia, ۳۹۲۹۲ का "३ 


"यह ha वर्ष जौ BY spare fear dr dar मेँ fore, मेरे fet 
fee orafes gard, शारीरिक m, duf, Ar तंकहों और 
Werfer, satfen ste अप्रिय wears? 8 ad रहे हैं । पर इन्हीं 
aay में मेने ngarat. और “agarre के गीत fat ۱ ते लारे के ۶ 
sg veg सत्य तो कालाभ्यकार में fuga हो गये पर उत्ते बीच N ۳ 
पकाया जब भी stu मारती. हैं, उपायह ये मेशी' धुंघ्ली ٩۱۲ ۳ 
ही” उन feat की साकी re mf 2 
तुमने समझा ۳۵۲۲۹ foor 9 N निज van प्रदान ۳ 
se prea ser था ber, पर go मे मैने गान किया, 
i ater की खा fect, an समझा मेने कविता dr ۱ 
में qa geret मदिरा की । 
x * x 3 A 
ma afg ते gek गाल किये कोई afert हे लाल, 
eat छा तौ छरती सतित fan edt घन में पाटल ۱ 
*. * * x 
gy रहा था at geo में एक तीखा FM बकर 
fara के ar Y पड़ा वह sruwa का पुल बनकर) 
तीखता dare अब है हाय का tye पाठ ۷ 
gras वह piot gf शी रक भीक इल ۰ 
था जगत ar और her पहि अमी mare at यह « 
fara oF arera घे को दे वही अभिशाप मेरे ۱ 
शीत कह get a ghar, पह हुआ की माप N 


agar" में ofa की rower वी وه‎ हुई BI 
sf आदा और पदार्थ कौ rar Nora or var men arr 


— — ee y = 


¿EA‏ »~ جا 


DD 
ND 
or 


r 
O a 


* pa aT: * 72 5 
(8 6 FY ॥ 935. 36 4 


ر ي جه 2 —ñ‏ 


gearr mögen ۱9۶7 में 28۳/۲۲ afi ۱935 ۲ 56 तक 
wet 5 sc गीत fea था gê दै ofS का यह काल बड़ा aradt 
था ۱ एल bare एक gelten का पहाड़ उन पर gear रहा ۱ आई की 
बह ۴ + के निधन के बाद बह end बीमार हो गए अभी" obs हुए 
हे fs 7 mar ۱996 में surat, ofa की ۳۲, डः देहान्त को 
गधा, ۲۳۳۲ हे fs ge gre में घि की Ref ۲ 
ar fra carter हे ۱ arth vedr के साथ nd हत कर्णो की 
Beard um gas V पनज art पड़ी हैं | gaart से sfa की 
Den की agafa के fuera के ताध साथ उनका marar ۲ | 
शिवार तथा जीवन सम्बन्धी ۲۳۳ चिन्तन भी इस gras में निशित है ॥ | 


aparto X बारह ovs हैं ۱ gets ars mira लिखा गथा हे 
gets का gear डतिहार है ۱ agent की प्रारम्भिक पंक्तियाँ में ही 
"atar? की fa प्रतिध्वानित होती है ۱ wera जी ۷ ۲۳ 
की afer Y लिखा है ment ara को सार्थक करते घाली लो 
۲۳۲: fed पहली कविता bee "है gra अहा grun ge में, है आज 
करी मेरी > यहा उचित esta 3۵۷ मध्याला के ara 
होश... "tl ott पर लगाये को 5۳۲۲۲۲۹۳۳۲۲ के आहोप ۳ 
PT *es.gee* तथा “sf ar 298۲8۳ क are? ۷ gefen हुईं है | 
‘sth की वाहमा" ۲۳۸ मैं 2۲۳۲۹۲۳ यहुर्तेटी' के पति sfa ढी 
प्रतिड़िया है 


पे जा.‏ ھا — O OD‏ — —— کی می 


te UA ۳۲ डाग ۶ ge ۰ 
2e FEU. gun ۳۹۹۲۳ भाग وا‎ ۶۰ 


— |. 
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ay orn or gate ۸۲۲۲۲۲ ते rye ster 36۲۲ पर enron 
होता pun होता के । ۳۳5۳۲ मानवीय देह का pete है ۱ दुधा 3 
की भावना ही मधुशाला का fenfrr करती हैं । यह antau ven हैं 
जड ros ۳ भौतिक आकायाताएदें roe assy रह जाती हैं| कथि 
भे उपदे arcen ले anen gar पीडी का पौन ۱۲9۲۲۲ पद पीडी के 
gf ener feur है t at ۵۳۲۳/۲ को garter आदश è de 
ve हे कोश जीतन की 9۲۳۳۵۵ मार्गा st उपेक्षा छर उसे अभावों का 
agua होते देते हैं ۱ उपडी ۳۳۳۲ देखिये = 
i “ster ۳۳۲۴ ते BE fan fen तरह दीवार हे तम, 

arn है uña? a fear 9۲۲۲ ar ۲۳۳ MM, 

de पोकाचार geet ताओ se वाल ۲ 

बा: इस apiraewr हैं ear कहें gfare utaa १% 


गितन जीना यदि सम्भव ने हो पाये तथ ogen गुप्त रूप È 
aa arer draa char presu कर der है fom gert कष का gare 
N N wer गली! है, get gere ogen dr भावनाओं के वेग को 
शोता efor है ۱ ofe का उत्साह भरा dee rar N = 


ur 


“ù gra भरा a qa, 
है आए भरी' ۲۲ ۳ 


विपति, हुए, urre, gere आदि , ढी reari? में भी 
get gm वेलया छी اه‎ अभिव्यक्ति पाणी जाती है ۱ sft ने बड़ी 
2:۲ ۲ afym पीढ़ी के प्रति 20٩ fore gee किये हैं = 


"gc जग को क्यों sar? है, कर्ल मेरी ज्वानी y 
E ___मैं छिपाना जानता A far mer तो ۲ ang seat 


te बच्चन rarer भाग ۱, {O ۰ 


(५८: 


वाळु drr aa यथा हे an efen व्यवहार der, 
sg उठा ज्य 0۲۳5۳ हाँ ۲:۲ 7 ۳۰۷ 


x * * ** 

स gun पर या gee पर में mar et म्ही हूँ 

जानता हूं TOF जगत fer Fifa? gy पर उठाता ' 
मीम ry इर en लहर कै हाथ तंगी बह रहे हैं, 

va het ही ही उठी हैं खाशा त्वा ۰ 

पाप की ही गेल पर oe चलो हुए पे पाव मैरे, 

da eb हे उन ۲۲ पर थी बंध रहे Fare घर हैं > | 


"aprtrar” को arrate पढ़कर Mm ator है fo sw तो 
aaa aros ef नै अपने ही जीतम की' aer, ۲ 
करीर उते gra दिलाने वाली मानवीय ۲۳۳۳۳۲۲ को धन्ति ۱ 
۳-۳۲ के gh agt aard भी पैशा डी है fur rr ते 
enter sur माता है 9 «Y उसते क्‍या मिलता है ۶ और मुल ۲ 
at यह है जि मुकतात नितान्त व्याकापरक काव्य है ।” 


जब भी व्यक्ति कौ 3۳۲٩ सामाजिक geef ते, fetta 
۲۳۳۲۲۵۴ से और rner forhi भावनाओं ते कराना PIT, | 
atfen होना ar ती ee forte की mar के 2۲۸ भी मही' ۲ | 
qe कह Nur = 


cara ते get arth, ज्य ont ge की जलाने 
om उठी gee gt d धन्य eve मेरी ।** 


I. Gory ۳۲9 भाग ما‎ Go ۰ 

2. 8۲, TO ۰ 

3. run gema जोशी : qora ; व्यक्तित्व और ۰, 
७ Gor ۳05۲ भाग ।, MGMT, YO ۱39۰ U ۰ 
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“HET ۲۲۶۲۲۳ ST *व्याक्तिवाद* farma डी व्यक्ति के ۲ 
arta का शाक्तिशालली राग बनकर gafea हुआहे। ۰ genere 


Zat 322 
की अमिका में fax 


2 हैं, "मेरे जीवम का जो उत्साह, उल्लास और 

TUTA ~ गो उक्तो एक प्रभाव, एक असन्तोष, एक निराशा की ۲ 
भी धुली- मिली थी =~ "मधुशाला" और ."मधुबाला" मेँ व्यक्त हुआ 

था, ae अव उत्तार पर था | मिरे ۱۲2۲-۳۲۲۲ का एक शीशी oT ۳ 
arar शीर ۱۳۲۳۲۹۳۳۲ को 58۲٩ से उकराकर arar 3۳ गया ۱ 


"275 ۲۳۲۳ के "आलाय" B gear प्रतीकात्कः संकेत है, "पांच पुकार” 
rites कलिता Y थी ~> 


Ar op ۳ घ 7 wy 
*-गिर-गिर टुटे घट प्याज 


ge दीप गये aw क्षणा मॅ । "2 


afa ð जीवन में geata और zaate इतनी dtp गति ते आ 
ger ur fs उसका भार वहन करने में भी ofa अपने छो arten अनुभव 
र रहे थे ۱ यह ۳۲۲۲ east साक्षी हैं 

“fants ढी शाणी है बेला, कर ۲۲۳۵, न हलकी अवहेला, 
Ar. Wi ere-a दोनों agaa होकर दो-चार geri"? 

fan mau afs आन्तरिक और atga das? ते उ रहे घे तब यह 
गीत ही 3® मन sears का साधन बने, एनते ही कचि ने बल daa 
fiar, स्ताध्निल आवनाओं को aca का ल्प देने की ۲۳۳۲ grat की। 
उदाहरणा के fad यह ۲۳۲۲ saat ant हैं = 
۱۰ जीवन gerry जोशी, बच्चन ! ۳۳۳۲۲۳ ate ofora, TO ۰ 
2. HT रचनावली भाग ।, TO ۰ 

वही, YO ۰ 
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आज अपने स्वप्न वो अँ सच बनाना ۲ 3, 
ze की ga कल्पना कै पास जाना वाहता 2, 
चाटता हूं तेर जाना amà अम्बधि पड़ा जो, 
go जिभा उत्त पार की इस पार लाना arent हूं, " 
** * x x x 
fa अम्बर की avrg, सामने रख दी गयी है 
cut न ett ara अपनी, Tren हस पर गर्व हे धर 9? 


त संग्रह के गीतों में afa की परिष्कृत शेली के सर्वोत्तम उदाहरणा 


Ye 


लिइ FEAT — 397 ۱938 | 


۰-۲۲-2۳۲۳ का gun संस्करण सन्‌ ۱93 में 
हुआ ۱ यह बच्यन जी का arag तथा लोकप्रिय गीतिकाबय है जो — 
"त्वर्गता rurar को समर्पित" है | श्यामा देवी, कचि ढी प्रथम पत्नी 
के मरण्पोपरान्त कवि ने *निशा-निमन्कण", “eared संगीत" er | 
argo अन्तर" के गीतों डी roar की B समस्त कुतियाँ में यह कुति | 
۳0۵5 है | यह कति का एकाकीपन से भरा युग है efs भाग्य के 
grata ते aq नहीं सका, da की हुनिया धौला हे गई, पत्नी or ia 
देहावसान हो गया, जीवन fan हो गया ताल भए के "लिये लिखना | 
farga बन्द रहा ۱ फिर कचि की dear, कवि की निराशा और 
zwar सकालीएन "“मिशा-सिमन्का", "सान्त संगीत" और carga 
NE के गीतों में gafra हुआ है | 


-. o e. ee 


E le A रघनावली भाग وا‎ JO ۰ 
2. वही, 20 ۵ | 
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„ 


क की तक a a 


आहों... 30 


ar uier के गीत संग्रहॉ में ۰۹۲۲۲۰۲۲۳۲۴ का अपना अलग i 


vata है | सायकल ते लेकर पो फटने तक की fare की ssr काली रात 


N ofa की विभिन्न म fact का वर्णन है ۱ यह सौ गीतों का 
eet "۳۲۳۲-۲۳۳۲ 30 नियति or oder प्रहार तथा 

zen उत्पन्न näher चीत्कार का स्वर è | डा० नरेन्द्र देव aaf का 

t- “farrr-fmert" एक महत वियोग aren ۶ | fog इतत 


3 
SS 
yi 
اد‎ 
ny ? 


Y ver एकाकीयन का बोध हे, अध्तित्व की नित्सहाय स्थिति, त्मति- 

am str fore pera e def gafa की दायमयी पीठिका पर मानवीय i 

AAT ar आख्यान ۱ | 

۰.۳۲37۲ मात्र विरह-विधाट के गीतों ढा “ge ही नहीं 

ru एक seem, अकेले four मानव की मानसिक प्रक्रिया के sacar 

उतरे rreg चित्रों का सजीव एलबम है 2 

“fart. Hz F के गीता मैं rant एक आकार बन गथा है जिसमें 

cay ta गीत ardora की स्थिति का वर्णान करो ge 6 । ; 

3 ۳۲-۲۶ के gen गीत में ही कवि की 9۲5۲۲۲۲8 भावना 


a eee 


"हिन जल्दी =जल्दी दाता है ۱ 

ही जाते न पथ Y रात कही' 

मंजिल भी ती है दुर नहीं = 

ve ata थका दिन का det भी जल्दी जल्दी ۱ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ k > Bi A de 

gu ते मिलने को कोन विकल و‎ ۱ 
होऊ ford हित dang | 


k —— 2 — —— 


le gro नरेन्द्र देव anf, एगीतकार 
2. eto जीवन प्रकाशा जोशी, ब 


OTST OTO POT 0020 0१६ mr PENNEN j oti * و‎ NETTE VER ot mer ig 


= gu ۲۳۳۶۲ करता पद को, भरता उर ¥ fagar है ۲ 


gafa की भी विचित्र लीला है जो grefe उपकरणा व्यक्ति को 

हुछ देते हैं दह व्याक्ति को ge भी पहुँचा कते हैं कचि को भी gafa ते 
दारुणा 25 का शगार ही मिला है > 

“tear ferge हुटाती है. 

x x x x 

उपहार हमें भी मिलता है 

dare et भी मिलता है 

ata वी de acta’ पर frfr की सी बन जाती हैं । 


sf: छी 36۲ तथा वेदना का जितना 367۳۳۲ ۲ 
۰8۲۲-۲2۳۲۴ के गीता में मिलता है उतना छड़ी बोली के गीतों भें 
मिलन काठिन है ۱ देजिये एक ford- हृदय ढी तुलना जल से भरे बादल ते - 
दोनों की स्थिति में fact समता है = 

“ara मुह ते बील बादल | 
तम भरा तु तम भरा में, गम अरा तु गम भरा मैं, 
आज तु अपने gaa d, gea der तोल ۶ 


“fartr-fenearye 3 प्रकृति चित्रण हैं छायावादी धायधीय 
मानवीकएण्ण न होकर ates मानवीकरणा है । यह विशेषता बच्चन ळे |. 
गीतों को entf और थधार्थ की Mu पर der ने er gef a wr 
प्रदान करती है ۶ . 


te बघ्यन रघनावली आग , 
2. वही, पए ۰ 


— ५४९९१ IN १७७५ rt ON hem re ne 


"۴7۲۲۲-۲7۳۲۴ के कई गीतों में मानवतावादी स्वर है | : . 
व्याक्ति-व्यक्ति के जीतन की dard, उसके ded अनग- अलग छो सकते हें . ig 
लेकिन ga ge की agafa तमान होती हे । व्यक्तिवादी निराशामयी | 
انا‎ उध्किश गीता तें ध्वनित होती हैं। इन maY में कचि का 
gatas, उन ۱۳۳ पकिव में ter जा सकता है = 


"अतुल प्यार का age grrr में मैंने परिवर्तन देखा है” 
"है चिता की era कर में माँगती fage 4 
न्हे mag ढी शाम ۳ ? 

"तेने देण किया जीवन ते ۳ 

"अब ये मेरे गान कहाँ हॅ” S 

"बीते दिन लब शाने ۴ 

“cra तदा उपर को sont, afg नीये or जाते है । "7 
ru, नहीं अब मधुबन dar? 


gro झुल्कराज are काव्य कौ रक साहसिक gra मानते हैं। * 
fremde काव्य छा प्रपौजन पष्टी हे ۱ बच्यन जी ने भी अपने अन्तर की 
वेदना की बड़े aren से व्यक्त four है ۱ AA राति ढा अन्धकार 
I. ary ۳۲ ٩۱۳ وا‎ FATTT-favearT, FO ۶۰ 
2. वही, 40 ۶۰ 
3. वही, TO ۶۰ 
be aft, 40 ۰ 
3. वही, Go ۰ 
6. वही, go १88,» 

Te वही, पृछ ۰ Bee 
mp im ` ` 


SP a 
= T as 
۱ one 


Sri nnn rene N 


बढ़ता जाता है और ae सीमातीत हो जाता है ۲۳۲۶۲, ۲ 
सब ही” of के पर्याय घन जाते हैं | अन्त मैं कदि जग के gu को अपना 
zu ma लेता है ۱ यह भावना कवि और जग के बीच deren भाव 
tet oct है ۱ ofa अपने gE ते यह भलीभाति समह जाता है कि और 
किसी पर ga आने से पहले ही gest aar dar हितकर है । अतः 
err TU तुफान के आने है gå ही पक्षियों को सावधान ۲ 
हुआ कणि कहता है -- 
“sch faena, उड़ arar | 
za निशा देती free? 
Ender af छत जागरण भी? 
cat, सौते ते पहले गा हें * 


farrr किसका" के यह गीत गम्भीर चिन्तन के गीत हैं । 
ford आगे मानत की हार का वर्णान है مه‎ 
"काल एरी ते san, है 
जीवन की लाहिया ۸ 
न्हे जोड़ने at ar अपने गीतों की हम ats लगा ۴ 


pratt की Tr और जग की 3۳0۲ ogen व्यक्ति को इतना 
aña कर देती है fo कृषि की अतहय 


te Gey matar भाग, go sh | E En 
2. वही, YO ۰ a 


उठती है ~ | | 
"रो तु अक्षर-अक्षरं में ही, 

er g गीतों के ar मै ही, | | 

۲۳۲۳۲ कित्ती हुछिया or aa हो, farot pma में ۲ 3 | 

ot रोता है जड़ तकियाँ पर ۳ >= | 


Tad गीत तै पूर्व के गीत क्षति की निराशा, वेदना के गीत हँ । 
इसके बाढ फे गीतों में कवि or खोया हुआ तम्मान जग जाता हे | उत्तमें E 
आत्म निरीक्षण की क्षमता आ arar है वह जीवन में "निर्ममता ढा 3 
peren समः जाता हे ۱ अतः वह अपने प्यार के भार को स्पष्ट इर fF 
tar हे कि प्यार का क्षण कितना महत्वपूर्णा है ~ E 


‘om कर पाये भाप न जिसकी, मैने ऐसा क्षण हेवा है ।* 


धीरे-धीरे रात का गहन अंधकार छवि मन ते हटने | 
प्रकाशा की "किरणा geh omt है = 
erge हुआ उजियारा ۱ 
हटता जाता है नभ तै तम, 
deur ara? की होती कम, 
Sur steht उठा क्षितिज मे area ही aver का कोला ı? ۰ 


x x X x 


‘gef ar रहा था बैठ ज्लती पिता ۳ 
oth: ۳۲2: कवि में आत्मविश्वास बढ़ते लगता है । zet 


Be हे कि frets भी पहुँच N, अपने पैरॉ-पेरॉ वनकर । ! 
ay ही a जगे ofa अपने आपको सम्बोधन छरे छशा हे. 


ner, सथ ge सहना होगा | जैसे जग t आया हे, उत्ती तरह तै | 

scar होगा ۲ ۳۳۲۲۲-۳۳۲ के गीतों मैं यह गीत कितना | 
۱ अगर ge को sty sta अपने लाथ 'चिपकाये रखना atè तब 

भी मरी va usut ۱ अधिक gu seh तहो व्यक्ति qu तहने छा अभ्यस्त 


छौ जाता है और एक स्थिति यह आती है fo ge ही दवा घन ۱ i 
gafod ge स्थायी नहीं रह सकता > | 
‘avet, ara न dar ga ۱ 4 | 
काल STAN ge आता है 
जब gu भीः fya हो जाता है, | 
नहीं चाहते जथ हम god बदले में लेना for ga भी | | 
साथी, ata न देगा ga भी | | 
fan परवशाता का कर 0 | 
gg घडावा TFT नीरव, j 
ger faarrar ते हुनिया में होना oger है daga भी | E 


ari साथ न देगा दुख भी ।"? 


۰۲۲-۳۲ के गीतों को fre’ समय मैंने एक सायी की 
great की थी ۱ sd गीत उती सम्बौधित करते हुए ۱ 
हले = ۰2۳۸, सो नकर हुए घात * आहि । *निशा=निमन्त्रण है _ 
अन्त मैं मैन उत्त साथी ते fer ते ली थी, "जाओ afem साथी मन Der 
te aia ۳3۲ आग ı, fam “निम्र 
2. af, 20 ۰ 
3 वही, TO ۰ 


क ८३ erry 


rr शेरे मन में यह जाया होगा fe जौ अन्धकार मेरे सामने आया है उसे 
vaan varer sver देख = छाया „er साथी से Ra ex, 
toute में vat رن‎ किती छा साथ, y 
अपमा शाया भी हमें arare शाह ۱ > 
“art far के सब गीत कचि ने रात के घने अन्धक्षार Y 
लिखें हैं fae की sfa coh सघन धी fe sfa ने ۱0۵ गीतों की 
vaar की, fea ۱۵۵ stat मैं एक गीत को छौड़कर चांदनी की छटा का 
कही? भी cta मही आया और जहाँ एक जगह चाँदनी का वर्णान आया भी 
हेलो वह भी germ रूप में = 
"दे रही कितनी 0 
ar bed ते ज़रा ता, 
चांदनी fiat पहर की पात में जौ हो गईं है | 
रात आधी हो गई है ۲ 
महात्मा गांधी के सत्याग्रह arata में भी कवि ने au भाग 
लिया ۱ छुनिधर्मिटी छोड़ ही ۱ जगह-जगह धरने दिये | go लभय BF 
weerge में घीत mer ۱ जब आन्दौलन det पड़ा तब ofa कहते हैं शि. 
Y अपने आपको जग और जीवन कै ang पाया def में dar, तमत्याजओं 
में saar, agt में gear उत्तरता, f ® - 


sd 


जहाँ “farrr निमन्जणा” के गीतों में अतीत की पाट है, 
er genta है, निराशा है, aft ۳۲۲ हे, वहाँ go गीत रात के. 
अन्थकार ते मुक्त भी दिखाएँ dd हैं oft अपनी मीन पीण्या को 
dga acar atad हैं, अतीत की वेदनामयी स्मृत्तियाँ के बन्धन ते و‎ 


| 


— 2 — جت an‏ مت چ 


te GU ۳۲۲۲ भाग ।, go 208 


OE Ed a > 


' भावनाओं at घटने के feb तैयार है | इन भाषनाओँ छे f 


उस प्रकार gn देखते हैं कि बच्यन के गीत dust ते अहे होते ge aren- 
बलिदान के भी हे fen कृवि को fara में ga देने में कोई sar ۲ A 
नहीं एडी उत्ती fara को off उपहार देने के लिये gor है | gega गीत E 
"निशा Parar के गीतों की dtm Ve हे = +3 
“fara at उपहार der | 
ar feed धनपति, afan, 
ut fort spre, fala, 
भावनाओं से भरा है, आज भी भंडार मेरा | 
fars at उपहार der | 
थकित, 3۲3۲ | erft, आया | 
दलित, हारा | Tim, आजा | 
27۲۳8 foro? न कहता स्वप्ने का dare ATT | 
fara की उपहार ۲۲۲ | 
ले gf मह, होळ Y, 
bar का are मेरे । 
fa थे arar प्यार fos? आज उनकी प्यार der 
fora को उपहार der ۳ = 


उस गीत N कचि at कितनी ger अभिव्यक्तित है । पहले N N 


afa उन भावनाओं के geo को अता है जिसके चिमा apa} धनवान 
far हैं । ag भाषनावै करुणा और Da की हैं । कचि va: हे 


Aru तथा महान जात्माएँ भी श्रीहीन हैं । अन्तिम पट 


EE as 


ccd. Gurukul 


dee eee 


es Ki AST A CU AS 


te बच्चन ۳۹۲۹۲۲ भाग وا‎ YO 208, 


की स्नेह का अनन्त उपहार दे रहा है ۱ अपने ga तै कयि ga इतना B 
परिमित हो गया है कि वह fort कौ दुखी नहीं de vaar । कवि के 3 
gend विशालता है fs वह rad ज्य की cova अपनी ۲ के 3 
नीर ते gers की तत्यर ۱ यह भावना साधारणा मनुष्य की नहीं हौ 
सकती! oe तो ۲۲۲۲ हृदय मानव की ही हो ۱ 


£ 
8 


एकान्त संगीत ॥ सन ۱92۵ - 39 में 'लिछित | 


var सँगीत : gen प्रकाशन ॥१४१, पहला 3۳۹۲۳۲, 7 
fags ते gorT हुआ । एकान्त संगीत के ती गीतों में ते 6 239 


गीत fin vond etren 3 लिखे गये थे, इससे आगे के गीत ۶ E 


Make घरेली में लिखे गये ۱ ۵۲۲ तंगीत" कचि ढी नितांत अकेलेपन छी 
कृति हे शिते उन्होंने केवल अपने को mfi four है ۱ "एकान्त ۴ 
her एकमान संग्रह है जिसमें गीत sar छुम से रखे गये fel sat 
vaar g थी ۱ मेरी genres घतत igs ۱ के aea, त्वाभाविक, g भिक 
गीत छत काल farts में जानने-समहने के लिये "एकान्त संगीत" अपने N 3 
का एक छी संकलन है e! e 

«ara संगीत" d गीतों A पाठकों ने कचि at aradt में अपनी... 
आतडी” का साक्षात्कार किया था । “erat dta, *निशा=निमन्जण* 
Y एक oga आगे की स्थिति है | निशा -निमन्वणा के गीतौ में कचि st 
अपनी: dear, अपना विषाद और अपना un ger हो गया है परन्तु 
एकान्त संगीत मेँ आकर cet विषाद sage हो गया है । ofa अपने एक 
हे get का mer ओग करना चाहता है और वह अपने एकाकीपन में ही 
खो गधा है ۱ जीवन प्रकाश जोशी का कहना है — "वैसे वह for 


u 


rn‏ سس 


H aa 
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है. साँतों में sar गया हो ۱ an में gag गया हो, जैसे जा, जीवन, 0 e 
Taufe, gafa, da ने aña का ge gem ge इर 3h अपने तैविधान ते ee 

बहिष्कुत और निष्कासित कर दिया हौ ۱۷ कितना उकेलापन है और | 

कितनी पीड़ा हे इस काव्य dge के अन्तिम गीत de में ~ 


"पिताना अकेला आज में । 
: से टूटा gar, दुर्भाग्य ते लुटा हुआ 
परिवार & ger हुआ, formar Bar आज में ı? 


गह gam का अपना विषाद है ۱ बच्चन जितत दुग ۲ पैदा हुए ये वह 
घुग घ feste का ga था ۱ भारत fasts के ana हर किसी का मन 
JUTE था, उघडू हुआ था, ger हुआ था । 30۳۲ "एकान्त संगीत" 3 
की हर Ha erfara न eter उन-जीवन की पीड़ा ते get हुई थी । 2 

ezara सँगीत" or प्रत्येक गीत इतना मार्मिक है और इतले यह ug 

स्पष्ट oft होता है कि aam ने अपने उवेलेपन कौ जिया है, बहुत fe से = 
agua 7۲ है, geh पलायन नहीं जिया ۱ ۳-۲۲ Heg छा साक्षात्कार 3 
Four है, अपना आत्म साक्षात्कार four है ۱ उती अकेतेपन की."एंकान्त 
संगीत" छी सबसे पहली feat कितनी हुटय को و‎ वाली है = 


भतह पर हे तरुवर VT, 
atar है, सागर हैं, 
sao मेँ ay verst, 
तारा है, अम्बर में, 

x पर बन, वारिधि पर N. = 


D u: LNA Om tema — “ण ned 


— 
> 


2. थही, 40 ۰ 


मर नारी ते भरे जगत मै 
afa का gen adar ° 


ifr afs को Ra का geer कितना zu दे रहा है परन्तु 

लते धी कवि को ۳۳۲۲ मिलती हे ۱ भ पर बन देले, सागर में ater देखी, 
अन्तरिक्ष में पक्षी और आङाशा में तारा देखा, सबका अकेला अस्तित्व था | 
aa की एक स्थिति ऐवी भी हो जाती है जब आत्मा परमात्मा 
का मिलन होता है लेकिन हतने ते भी कवि का ata mru नहीं 
होता, ze समग्र का अनुभव करता हुआ भी अपने आपको उस सर-मारियाँ 
ते at cent में Para अकेला पाता है ۱ 3۳-۳ अकेला है | बच्चन 
जी के काव्य की बड़ी विशेषता यह है fe उनकी निजी dear ही 
मानव ura की वेहनाहे। "एकान्त संगीत" के gea गीत में क्षति ۲ 
उपालम्भ अपने सिरजनहार छे प्रति है। कचि कहता है fs यह जो 
ffor का नाटक हो रहा है इते अब बन्द करो ۱ od gı बीत फुके हैं 
परन्तु gu अभी तक भी der निर्माण नहीं कर पाये | लिलव ही 
foor हे ۱ seh की तथा तब go सहने की एक सीमा होती है । gh ۲ 
हाल पर छोड़ दौ । में उपना fanfrr ge कर तुंगा । कथि st ear | 
देखिये — 

"कहने की सीमा होती है, 

sen की सीमा होती है, 

gs मेरे भी वशा में, मेरा go तोप समझ अपमान करो 

अब मत der निर्माण कही ۶ 


"एकान्त संगीत" में जीवन की नित्तारता ढी प्रतीति afs हे 
कभी तो एकाळी पन छे هس‎ गैं oY जाता है और कभी वह जीवन कौ 
le घच्यन रयमावली' भाग وا‎ 30 28% | l 


۹ T 
Be, 
9 ioe 


244 


A जी आत्मरति 

۷ yet हें, व्यक्तिवादी है, घौर निराशावादी हैं आदि परन्तु eff यह 
नहीं gear वाहिये कि कविता ते कवि के gea छा fonar गहरा सम्बन्ध 
होता है | oF अपने दुग का प्रतिनिधि होता है ۱ बच्चन ने कहा है = 

मैरी sfr मेरे जीउन ते इतनी “निकटता ते छुट्टी है जेते मेरी नत-ना डियॉ 
त । .2 


भै wrest cart >” 
4 GEG) mt KUN 


acg का ताधात्कार बच्चन जी के फक गीतौ में उतरा है इत raar 


ar mut sta saar nt है = 
` 
“STUT पात बली आत्ती है | 


erat में gu है घ्याला ता, 


प्याले में कुछ है काला ता, 


ara गया क्या gh पिलाने यह ताढीबाला लाती हे 0? 


सालीबाला "मधुशाला" वी है जो अब मृत्यु छा प्याला लिये 
। कति N उपनी' ga पीड़ा को gar नहीं होने दिया और 


ur री है 
पीड़ा को घुपचाप पी गये ~ 
“ford? रातों को मन मेरा 
चाहा, कर हूं, चीख सवेरा 
पर मेनि अपनी पीड़ा की, gu- ag 9۳۲۲ में घोला । ** 


wets Come که‎ OD SD جه‎ > ze A هه‎ vor سه ج‎ ee ee 22 ED —U— — 2 — 2 — GF Ga 2 Sh OD > — — Se en 


be इए नरेन्द्र देव aaf, 7۳۳۵۲6 gun, yO 55e 
2. Gay ۳3۲۲۹۲ भाग 7, go ۰ 
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कालि er अनन्त विषाट gaar crfrarrrat हो गया है f वह 
pfs 05۳۳۳۴ को अपने ga का माधी मानकर कह उठता हे = 


u रही है नौका मेरी, 
हैं ara तेरी, 
het संकट ot बाड़ियाँ' के लाखी मभ के तारे । 
HST 
trag नहीं ufe मैं जीवन कै, 
rad वेतन लक्षणा कै, 
gh erft ते टो मत जीएम, मरने का अधिकार gh दो ۴ 


बन्द जगत 


जीवन में मधु छे wart st गरल ही पीना पड़ा धा, और उतत गरल 
मे उत्ते जीवन के सारे urgu धिन्हॉ को मिटा दिया था | तब वह कोन 
ararfes TFN धी, कौन आस्था धी जी gë को उठकर चलने छी 
ही नहीं उससे शाने की भी प्रत्याशा कर रही थी -- 


"गरल पान करणे तु बैठा 
फेर धुत लिय, कर.पग Yer, 
यह std कर तकता, दुरे अथ उठ गाना ۱ 3 


अगत्या के कवि हैं बच्चन ۱ चरम ۲ ने कवि की आत्मा को देह 
के उतर N उपर उठा दिपा है और ofa की dear ने अपना साक्षात्कार 
four है ۱ यही हे ofa का arena | हन df? में देखिये ~ 


carter, मगर, TTT नहीं | 
fager हे, ag बहाती' है, 


eS — —ñ—ä—᷑ 2 —— ED an Den as SHLD 40७ AYE आफ man an 


le बच्यन रवनावली' आग وا‎ gO 222« 
2. वही, 232. 


3. वही, 252. 
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भेरी सत्ता तो गाती है | 
अपनी 2 नाना, उतकी पीड़ा की ही मैंने ge बात acte! 


gf स्कूल ते घर arte आते समय कवि ने चौवालीसवा गीत 
feat है ۱ af की मनः स्थिति विचित्र हो रही है wate ۲ l 
की वापसी बड़ी gez होती है लेडिन afa का न Get ader और न 9 
ही कोड ats ۱ हेली ferfa में कथि rata हालत farte = 
fer में देखिये . & 
| “ST रहा gars हर-हर, 5 
| अब न जाने यह उड़ा कर, 2 
कक देगा fon जगह ۱ E 
qa रहो fear 23308 -g 
ga-ga ar er है आज । "2 
| 
۱ 


afi ने सामाजिक fuser का प्रत्तुतीक्रण्ण aga gar ia 
जिया हे ۱ हर व्यक्ति अपने ही दुःख मेँ लीन है = 


"हर जगह जीवन fon हे 
gía nem Ar कहानी 
हो got जग में पुरानी 
-किन्तु दारिधि कै geo ot प्यात उत्तनी ही sea है ।ॐ 


ofa के अकेलेपन में gad War हे भरे गीत ने wra कौ gå रूप 
feat है ۱ वह चाँदनी” रात में कोला नहीं है | उसके ars उसकी ۳ 
है , उसकी छाया है, कितना आत्मीय अहतात है oft का इन 


enn ——ů — आ ED RR Ob HD | ar En o 


= te बच्यन रचनावली भाग ما‎ TO 238. 


ets हमने fan, 

हाथ gay भी उठापे, 
आज मेरी ही व्यधा के गीतों ने 38 संग पाया है = 
| ated? में are 0۱ 


"एकान्त संगीत" में rata: gara?” स्वर gef है । oe 
जन की arfa gfse से कले ही mara न मिला हो परन्तु प्रत्येक 
व्यक्ति कभी न कभी इसको अनुभव अवशय करता है ۱ इसमें मानव के 
डटघ पक्ष at gaa अभिध्यक्ति है । कितनी oan है ~ 
"प्रतः यदि मन ते fae पाती, 
eat की गद्दी fea जाती | 
प्यार, हाय मानव जीवन की vf बड़ी दुर्बलता 8 | 
der जोर नहीं चलता है ۴ 


"एकान्त संगीत" aca जी की सर्वश्रेष्ठ कुति है | इसमें 
आत्मोट्घाटन का मार्मिक var निहित है | sfa का अन्तर्नाद स्पष्ट 


gars agar Ê | 


GA अन्तर ~ 


“HTM अन्तर" का gun प्रक्ाशान ۱93 Y आरती भण्डार ते, 
दुरा संस्करण ga ge fort, gern ते तथा शीष राज्पाल एण्ड Ha 
में प्रकाशित हुए | evo ۳۸۲۲۲ gur दारा तम्पादित "बच्चन ; 
निकष पर" ग्रन्थ मैं gaor समय % feur है, जो ठीक नही है । 


DS 0१0 2 ar UN OD چت‎ en amne n°“ oo A wee anem inam 


le Sey रघनावली भाग ।, yO 239 
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5۳۲ पूर्व “एकान्त संगीत" मेँ faa अवसाद और कचि०व्यथा का 
foart हुआ था उसकी अपेक्षा बाहुका और aren ۲ 
ते उपर 2:8۲ ae आगे आया हे । आहुल अन्तर के गीतों में तम ते 


लि छी और जाने का gura four गया है ۱ इस doem में 
7۱ ha Sefer हैं और यहाँ कृषि जगत की भावनाओं के are 
वादात्म्य कहता दिखाई देता है | उनका seat गीत हत सत्य का 


a. 2 
MET छू am 


wert 


der जीवम mer साथी | 
feat बार feas ۳۲ है, 
-छितनी बार fam बीती है, 
कितनी are तिमिर जीता हे, 
कितनी बार ज्योति जीती है, 
Der जीवन सबका ۱ 


ee A 


47423 
S Se 06 


चौथे darr की भूमिका 4 बध्यन जी ने इस पकार ۲۳ 
किया है - “fur ۳۳۲۳۲۳۷ fan yae की छाया उत्तरी थी 
sa gfe ste mam er की देखने के लिये में "एकान्त सँगीत* gar 
हुआ “orga अन्तर” की गुहा में बैठ गवा, aet अन्थकार amada | 
प्रकाश की पहली fora है । set के jê किन afron प्रकाशा ही. 
और हाथ कैलाता हुआ में "anga अन्तर" ते "निकलकर संतरांगिनी के a ma 


प्राचीन और व्यापक है fo “orga अंतर * में मेहे गीतो के 
इसकी aggfa डरना der ma Y सहज और gase ۲ 
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गीत उनकी व्यक्तिगत ۲۲۳۲۳۷۲۲۲۲ और जीवनगत घटनाओं ۲ हैं | 
जीवन के vn छोटे से क्षेत्र को हन mat में ईमानदारी के साध 

FFT करने का gue किया गया है ۱ इन गीत्तौ A कचि ने तीस 
2۳۳00 ते ल्या कौ eons fear हे set तो दह veen रह कर अपनी 
बात कहते 2 और कहीं faery ee कर, और इष्टी! जगत 3۲۲ घटनाओं के 
साथ ताटात्म्य ra कर ۱ gat भी तीहरी शीली ar 
साधारणीकएणा ar glee ते अधि are और aad हैं | यह बात सत्य 
है f oft gears? er grata नहीं है । घटनाओं ने कवि के मन में 
fear जागत की | कविता उनको अभिव्यक्त करने का साथन अवश्य है | 
यादि sah देशी ही भाषनायें agea पाठकों ओर starat में जागृत हो सकें 
तो कतित अपने आपमें सार्थक हे हसी लिये "aga अन्तर" की अभिका में 
बच्चम ये कहा है >> “मैं अपने जीवन की घटनायें और परिस्थितिया बतारे 
नहीं जा रहा हैँ ۱ "हेते बॅट तुम्हारी ते तुं* W feat कहा 8 | "आज 
ही आना तुम्हें धा", u मेमि तुम्हें कहा था तब कौन आया था । 

gar نج‎ संवेदना dar तुम्हारी" में gh feast heart frente प्रतीत 
हुई थी' ۱ eura शैं पहले पहल कुछ पीने वला था, पात मेरे आज ही ۳۲ 
fra ar जाना yet erie! इन संरवनाओं में किती d के 
आगमन कए Da मिलता है fh enore करने में भी afa को एक ۲ 
और व्याछुलता का अनुभव होता है। उप मिलन और आकर्का को मानता 
हुआ थी वह स्वीकार करने को तैयार नहीं है । 


age अन्तर" की पहली sfear ۲ ۳5۲۲ को व्यक्त करती 


"गंध कलिला का नहीं उदगार, उत्ती fear हे, 
फुल aga का mer, उती विकलता . 
कोकिला का कौन ता व्यवहार, arf कौ न भाया? 


PRN SS, HANES SR 


ERA ne. 


4 
a.) 
Moe 

nr 


कुक कोयल ot नहीं ngere, 778۲ ۱ 

गान गायक का मही व्यापार, geet farar है, 

राग वीणा ۲۲ नहीं इंकार; उसकी fumar है, 
7۲7۲7 का age आधार, गाँठी से शिनिर्मित, 

गीत sf उर का नहीं उपहार, 3007 विकलता है ।"' 


qn एहत्यमध व्यक्ति oT gatat qua मे geeft आत्मकथा में 
for È „fen के प्रति मेरे आवण ने ۷۲ अन्दर ۲ 
ला जी टीप carey था, zur ली को, अम, भए, deva, ۲ 
की utet के इकोरे घरावर derd रहे धे | "anga अन्तर" 0 
अन्धकार ते उपर उठने का da देता है, पर प्रकाशा के प्रति ۲ 
ay नहीं, aega: sat प्रति एक उदातीनता, एक निरपेधता का 
भाव है — 


3 पुलक उठता न ge ते, 
gu ते तो gee होता, 
za तरह निर्लिप्त हौना, 
लह्य तो मेरा नहीं ar, 
हाथ ear mat ۱ 


arga अन्तर" का an var ۲۲۲: हत्ती उदासीनता, 
۲7۲ sy है और उसके उपर उस dd, साहस, ۲۳۲8 का , द 
जो go ard तुळ, qu, हर्ष, fame उपे घिना foet ۹۲-۲ 
के सहना हे, near वाहिये ۱ मैं mgar हूं यहाँ मेरा कणि fain पर 
Der व्यक्ति सबल हौ गणा है ۱ यहि ऐसा न होता तो 
۲۳۲۲ gh मिली धी, 30 एकबार फिर मैं “निशा 


A Y 


AR o hen 


के अन्ध्र में ze जाता | der शारीरिक त्य ते arara हो जाना 

: 777۲ Fe हे, कि यह धक्का मेरे शारीर तै da लिया था | 
“निए fr", “TT संगीत" काल मेँ आघात Ar मन पर पड़ा 
था, मेरे तन को 35 भी न हुआ था ۴ ۱ 


sfr Y gea और areas दोनों का हागन्जत्य होता है | 
agea-ofad भावना और 3۲۹۳۲۲ बुद्धि दोनों ही मिल ger 
sfer को जन्म देते 3 ۱ aga अन्तर की कविताओं में gen और gfe 
दोनो. ar समन्वय हुआ है ۱ कचि कलते हैं > "कवि की महत्ता इती में 
है f पह gen और मस्तिष्क डो एड साथ सजग और सिय रख्ता है | 
agza पाठक ete के अशुभौ का तो भागी होता है पर मस्तिष्क की उल 
किए st नहीं जान पाता fed द्वारा oft का agen उत्ते gra होता 
है, कचि ने 2۱۷ गीत में कहा है = 
“मेरे हुने पन के अन्दर 
है कितने ge N नारी मर 
fore gat ने ठुकराया हे 
gu उनका प्यार मिला है | 
अपने fort Act के कारणा oft आत्मतल्गीन हो गया है | 
qa ae अपने मे हटकर बाहर जीवन को oft देखने का प्रयत्न करता है | 
और Sed वह अपने vorden को अपराध मानता हे ۱ यहाँ ofa | 
तटस्थ और facen रहने ot ater तल्लीन और ताटात्म्य का अनुभव | 
करता है ۱ डा0 नरेन्द्र देव के rrey मैं sarge अन्तर" में ö 
आपको रिपीट करने लगो हैं यहाँ कारणा है जि awa की 


छीजने लगली है और भावनाओं की पुनरावृत्ति ते उसका 
रहता है ۱ dar लगता है कि कवि इत ۳۳۲ अना 


nn nn nn مہ‎ ee 


۱. 2 का निर्माणा फिर, g0 ۰ 


— 
— 
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उब ger है, वह प्रत्यावर्तित ater नयी sreargyft की प्राप्ति के लिये 
arga जीवन का अनुशीलन करता है ie! 
"तु ۲۲۲ तो गुनहगार । 
` अपने प्रति हौ कर हथावान 
तु करता अपना ۳۹ 
va agt माँगा दग्ध fara तेरै नयनॉ' की ۱ 
अपने अन्तराल की कराइ, 
पर तू करता ۳-۲۵, 
जव ध्वानित ۳۳۳۲ or, अम्बर में धिर fon विश्‍व का चीत्कार 
तु एकाकी ۲ ۱ 
तु 27۷ में ही हुआ लीन, 
बस इतीलिये तु दृष्टिहीन, 
ed ही एकाकी मतीन, 
gan ही जीवन ज्योति efter, 
अपने ते छहर fase देख हे विश्‍व खड़ा बाहें aart | 
तु ret तो गुनहगार | 
जहा लक इन caar\ sr आव dear का gra है en बच्चन जी के 
ही' ۳۳۲۲ में कह तको हैं = 
"भागय के आघात ते में at बच तका i)n की दुनिया ۲ 
है गई, पत्नी का देहावसान हो गया ۱ सालभर तक लिखना forge बन्द | 
रहा । फिर der Year, मेरी निराशा, भेरा एकाफीपन "निशा. | 
निमन्त्रणा ° „ “vore संगीत* और आइुल अन्तर के गोता में 7 
हुआ ۳ 
आहुल अन्तर gè ge तपनो का oren हे cn 


te प्रणीतकार बच्चन और अंपल و‎ ۶۰ 
2. आधुनिक कपि ¦ ۳, go ۰ 
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स्वप्न भंग की रचनायें भी कह सळो F | 7۲۱5۲ गीत इसका साथी Bist 
ge उन्डॉने करा उससे इसी भाव की पुष्टि होती है >. 
“rar fara carga ۱ 
है स्वरों का मेल ger, 
नाह 388۲ ताल ger, 
लो sa ST 808 एटा, 
gu gun वेदना saar पड़ी है ۱ 
गाता विश्‍व curga ۱ 
2۳۲۲ के निज तार कस इर 
और आना ताध्कर स्वर 
गान के fea आज तत्पर 
तु हुआ था किन्तु ध्येय ares ۱ 
गाता fara व्याहुल राग | 
Ja nuf der er, 
बज नहीं वीणा सकेगी, 
राग fast न ze से, 
wen कर आति eet, 
sary geze Noma आज ले faa भाग | = ۱۱۵۲ गीत ॥ 


att l % ते ५५ में लिखित ۱ 


।9५2 से ॥१५५ तक frat गर्ह बच्यन छी रचनाओं का यह dean | > | 
है ۱ "सतरंगिनी* प्रथम r Ta tous, पहला तंत्करणा भारती भण्डार ते, 
27۳۲ - atraer Aga बुक डिपो, प्रयाग ते और आगे छे सब deser | 
राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, ते प्रकाशित हैं । "स्तरोगिनों* में प्रवेश 
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fart 27 गीतों में हुआ है । इसीलिये gær प्रवेशा गीत “EE ugs की 
छाया X° शीर्षक मे लिखा गया है | बच्यन जी जे प्राय: अपनी तभी 
۲7:7۲:۲ भें कविता के frater पक्ष सम्बन्धी एक टो बातें कहीं हैं | इतकी 
अमिश में शी उन्होंने कविता के सम्बन्ध ۲ अपने विचार व्यक्त किये हें । 
Ff 5۲ पह बराबर आग्रह रहा हे छि अन्य रचनाओं की तरह उसकी यह 
vaar की कचि जीवन की किसी मम; ferfi farta की अभिव्यक्ति है । 
sua री रचनाओं अँ एक gn हे हम इसे भाव gn कह सकते हैं ate 
ही. uTa ga एक serga का fanfer करता है | उन्होने कहा है ~ 
“में अपने गे तमकाल से ari agur और 8۳79۲۲۲ को निरंतर gafa 
कर्ता रहा da इस कारणा मेरे जीवन और मेरे वाइमय की afa gras 
समान्तर वली है ۱ मुठे eaga में agar, मेरे fara को सहज 
rogar, मेरे साथ यादि आप gh पुरी 32۲376 दे 3 तो = एक fura 
कुम ते sql yarar हे | शायद sfant हती gfpar ۲ rarer को 
बनाने ऑर उन्हे dare A mern होती है ۰ 


gern जी जीजन के तमाम दुख, dee और duù ढे atrage जीवन को 
जीने योग्य मानते हैं । अपनी तमाम हुर्घनताओं के erage मानव प्यार 
करे योगय है ۱ gerfet कृषि जीवन st A हुए भी उपे तार्थक 38 
बनाने का प्रयत्न करता 3.۱ ۲۴ इशका आभास उन्हें Tr 3 
हो गया था ۱ उन्होंने जीवन ढी अगली dfan का आभात पा जिया aT । | 
उन्होंने कहा है = 5 57 de مک‎ 
"यहीं नहीं पह कथा ? 
मन की उत्हुकता दुर्दम हे | आ 
वाह रही d | 
e weft या at 
#۹ le घध्यन ۲55۳ भाग ।, 
9 2. वही, 40 290+ 


* 


Per eT A rms ars a AA 0 DENN A) hy: win 0 A केक Anadis: कती ती ی کی یت‎ nd 
Nr ۳ y 


एए pare “aero तम भरे, गम भरे बादलों के उपर ge की 
2۲5۲۲۲ के yeg egs raa का pura हे | सतरंगिनी की पहली कविता 


में dt कहा गया है سب‎ 


"हाले घनौ के ata में, 
काले grrr के ata मै, 
उठने गगन में लो लगी, 
¿tr fat fuer ۰ 


इस pare जीवन पर हाये gaats विषाद का कोहरा छाट कर निर्माण 
और शारा की अदम्य आवया का विकात कवि में हुआ | ۳ 
की ۳۲۳۳, “gua”, Fer का दीपक” तथा “विशवास” ۶ 
ततरोगिनी के मल भाव डौ se करती हैं ۱ तीनॉ कविताओं ढी कुछ 

۴ देखिये ~~ 


TFT के ge कभी cont नहीं निर्माण का ga, 
gas की faenar ते gfse का नव गान फिर-फिर, na 
drs का निर्माणा फिर-फिर | Se का आहुलान fer-for i | 
x x x „ 
gig, de, टामिनि ने न TOT तोड़ा, न TOT फोडा, 
धरा के और मभ के बीच हुछ साबित नहीं etn | 
मगर विश्‍वात की अपने gard कौन बैठ 
अंधेरी रात में os जलाये कीन हे 
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अन्त ates, अन्त जीवन का, मरणा कया, 
दो नयन मेरी perar में खड़े हैं । sfarara ॥ 


जहां an सितरंगिनी" की 2۳۳۲۲ का प्रश्न है उन्होने अपनी rn. 
कथा में इल vere का उद्दघाटन कर हिया है ۱ gat काम वेतना के areata 
are करुणा का भी योगदान है ۱ बच्चन जी विवाह dear को मात- 
कहण के शिक्षित भाव के are ही जोड़कर देखो हैं ۱ इसी लिये तेजी के 
आगमन कौ > एक अतप्त प्याह की afar को वह ۳۳۳۳۱۶۲۳ का ga 
sara मानते हे ۱ see! के शाब्दो में ۳ = "योवनाकर्वषण से 
erf T Ar ध्यान देगें कि eraf मेँ अन्तर हे Amar ठे 
भत्म-तरधणा, आत्म-तरक्षणा ते जातिन्सैरक्षण की यात्रा में ही agen ने 
विवा की deur की नींव डाली होगी | इती gere ogen व्यक्ति. 
जीएम की veur ते amf draa की geur ढी और गया होणा, और 
afes जीलन को व्यवस्थित करने की piper में परिवार की da og गई 
होगी ۱ मानव तंत्थारों की faga होते देर नहीं लगती | परिधार का 
व्यवस्थापक ra ही उसका रक्ष और स्वामी बन गया होगा | हमारे 
"पति" rreg का अर्थ "त्वामी” तर्वविदित हे. राष्ट्रपति, Marof, तभापति, 
कुलपति = gh fart degre ने बताया था कि "पाति" शाब्द चित्त मुल धातु 
۲ बना है उसके अर्ह रक्षक होते हैं. "पा" ते, जेते "पाहिमाम" । परिधार ® | 
fre छम में नारी अपनी शारीरिल अन्प-यलता हे= अबला वह कहलाती ही | 
हे- अथवा gear के कारणा ही न्युन बल हो, 0۷ ga 
वाला ge भी नहीं — पुरुष के साथ अपना m 
ते बस्छु हो गर्ड होगी- देने लेने ही da. 
हरुका स्पष्ट du नहीँ है १ क्या वह ged टांव | 
बेयी खरीदी नहीं गई १०००० 2 
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कुळा सबसे अधिक दमित यौन = भावनाओं N जन्य तेती हैं । 
ge अपने यीवनारम्भ में Ger def मिल गया था उत्ते gD अपनी ata- 
۲۲۳۲۲ को afaq करते को बाध्य न होना पड़ा ar | शायद इसी का 
बदला तेते ST, या इसका परिष्कार sra को areneda मिरे प्रथम 

| Tar अंग बम गया ۱ अब मैं ऐसा mr हूँ 8 

(۳۲۲۳۲ को ages न छिया जाना चाहिये, पर ۳۱۲۵۳۲ कौ 
sofas sear nert हे ۱ फिर शी इन दोनो अवल्थाओं में मैंने अपने st 
सहज FIT स्वभा विक न पाण था = दीवार, fgat, प्रहारियों के 
धीव sta ses हो सकता है, gur को आहार बनाकर ۷ 9 
महे तताय में घदि क्षाणिता Xer अभिव्यक्तित का माध्यय न बन जाती तो Y 
farau ge जाता ur ses जाता | यौन और लैंगिक भावना ढी तपति के 
fet meurt स्थिति की खोज में जो dad gh srat पड़ा उत्तें ga 
दोनो का तब्ल्िशान-उठातीवरणा हो गण । में अब ऐसी धार ते 6 
gerar याहता धा fort हादि 2۲ कहणा= arg करुणा में हो | 
agra मे तेजी में मेरी यह कामना पूर्णा er ही I" ۱ ۱ 

"सतरंगिनी" की योज्या बनी | सव कहूँ तो sast कल्पना मेरे मन 8 
ota ad पुर्व ser धी, उतनी कल्पना नहीं जितनी verd की स्वाभा विक 
۳۲۳۲۲۲ लगती'-सी | der सब दिन छाया नहीं रह सता, जो geste ते 
apar है वह एक शिन पकाश देखता है ۱ प्रकाश के मेने देख faor था | 
ज्य gever बादल के ata? की पार sear है तो erage अनुर॑ज्यि होता 
हे । अपनी अधुरी रशिक्षा-दीक्षा पुरी करने डे ata ही era प्रकाश और 
आदित्य प्रकाश N जीवन में आ गधे धे । अब तो der ott 527 की 
प्रतीक्षा कर सकती eff ۱ और जब एक fea आइरितत ते भेरा परिचय हुआ तो 
gh लगा 'कि वह प्रत्णाशित इन्द्र ugs या "इन्द्र 5۲ idar कि fear ने 
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IÈ लिये अपनी *उर्वश्वी" में प्रयोग किया है, (۲ जीउन में उदय हो गई है । 
क्या आम जानो हैं fo afen के अर्थ Dar ۲ aug होते हैं 9 
EIJ IT, 3۳203 सतरेगिनी | 38۲5۲۲ secar की उड़ान 

का है ۱ पर जीतन जो उड़ान लेला हे उत्ते देखकर कल्पना अपने को dy 

समझती दे । PP डौ ढाई af आइरिस को अपने जीवन में पाने की कल्पना 
की थी ate जीवन ने तेजी को मेरी बाहों मैं डाल fear था, HT 

है जीलन में ar जाती at सतर॑गिनी का क्या रूप होता, कीन ۱ ۳ 
भेरी कता जीन ही अनुगामिनी बन्कर ~ जैसा उत्ते तदा रहना ही are 7 
"सतरीगिनी” को जो ल्य दे सकी है वह आपके सामने है । आइरिस के साथ = 
जो ۲-۲۲۷۲ शेरे गन ने हेला, 38 डप 35۲7۲37۲۰ उदाती नहीं: 
Mn ver" के पुरे वातावरणा में छाई हे, fort उभरता है der 6 
2 fat उदासी नहीं दबा पाई थी उत्ते उदात्तीनता ear 58۲ | 
स्वाभाविक गति से og gen Get जाइर 887۲۲, qu नहीं कहा जा ۱ 
एर जीवन चे go अस्वाभा विक करके gè जहाँ ला 8۲ किया था, वहां ते 
N अपनी पुरानी भूमि ते सम्बन्ध बनाना ही धा , ged बिना मुठे चैन 
नहीं faa सकता था, में शान्त नहीं हो सकता था ۱ अपने ते अपना | 
suru at बैठा सकता था ۱ rake अनुभव नहीं or सकता था | मेरे म y 
2۲ आ रहा था, उठ रहा था वह उन्हीं टो स्थितियों में कोई ‘ 
ur ga खोजने था बनाने को ۱ *सहतर॑गिनी" eit शाब्दों का वह तेतु है जो 
मैने अपनी कल्पना और अपने जीवन के बीच हैं निर्मित जिया है। इसका 6 
छोर मेरी कॉल्पित संगिनी ۱۸۲ ۷ पर foor है, दुसरा der जीवन-सह 
मध्य भाग, = इतना तो आपको माहुम ही होगा कि कविता का 5 
ज्यामिति का zen नहीँ star. उन एम्टाओं के स्तम्भ पर जो aea T 
Y जीउन N आती जाती रहीं, और कोई भाग उत्त Nrur की ft 
3 वैसी हीः agra Sef गंगा agar के dem पर सरल्वती N = 
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9۱۳2۲۲: ot y अतना सीधा, समतल, सिलक्तिवार नहीं etat FAT 
Tete 5 9 haar 36, डोर oek भी एक gat à sadr ger पर 
नहीं होगे कि एक get पर अपनी छाया ने A तो वे एक 
"ते भी ते, एक gat छा आलिंगन भी करो हैं । 30-۳۲ और 


tia जीवम की... Nr जीवन पटा ही ऐसा होता है = तीथे ark 


۲۳ तारीफ री ath ate ओ fired घुनी eran 
gar 7۳:۳۲ हाते at 85 3۲۳۲۹ साहिल er | 
۲ ar der है, लहरें उठ रही हैं, sat चक्कर में डाल रही हैं | 
जौ किनारे पर आराम ते छठे हैं वे हमारा हाल कया जाने |i 
To Badar ents में ही शशा है fe - *सतरंगिनी” कै एक 
ada मे अधिक गीत ऐसे हैं जो आशा ate उमंग से पाठक के अनार को 
3۳۷۱۳۲ कर देते हैं। ggg’, “ordt or दीपछ* ۰ 
ga गा दो, "जम", "विश्‍वात" आदि ruf का ar जितना armaa 
है उत्तमा er प्राणावान भी । इन गीतों में ओज और तेज का adra तो 
है Fr. साध ही उल्लास और genre की दीप्ति भी em है | 
*सतरेगिनी" का कधि जीवन के gf पुरी areont लेकर वला है और 
376۲ ध्यान इस तथ्य पर रहा है - arg ढे gert में भी जीवन हे en 
dat arar व्याज ही ga संसार ۲ amar run कर war है । पथ 
रोहे जिसे रीक नहीं पाते, afer feed पास वली आती ठे ऐसी 
۳۳۲ वाला et जीवन के यथार्थ को समझ पाता है = 


من ج سے — میا جات سے EY‏ مته جه مین पाक‏ مت Ste dns‏ م جه جه نه — 2 —— 
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"Terz ge इर गिरा, 
gaa gute भी घिरा, 
fs मेह दण्ड है तना | ۲ 

aud g अभी बना ۳ = 


2۲۲۲۲ की छाती पर au-faafrr करने की fr इच्छा रखकर E 
۲۲۲۲۲ ۳5 मेँ स्वर्ण विहान करने की साध जिसके पास हे वही - 
जीवन झो. सही ate पर जीने का अधिकारी हे ۱ जीवन ढी पुरी” = 
परिभाषा तो आशा और उमंग में छिपी है = 

"हुन पदि ga आशा छोड़ी 

तो अपनी परिभाषा छोड़ी, 

ge मिली. er यह aart छी केवल एक निशानी 

मानी, da न छर मनमानी ۳ 


erfi. एङ प्रतीकात्मक गीत संकलन हे । ठका यदि प्रतीक्षाई 

करना चाहें तौ कह सकते हैं कि पीउन के परशिवर्तनों का fowr ही | 
छुन रचना? में कचि को अभीष्ट है ı "Tan" तीकं के माध्यम ते | 
ofa जहाँ अपने काव्य fasta के zu को Fost करना चाहता हे वहाँ वह | 
जीवन के तोपानॉ को : व्यक्त करना पाहता है ۱ “AT fm ۲ ۳ 
wat और 3% ۲۳۲۱ , कोकिल, gege, ۲۳ और मधुर उसके २ ۱ 
की विभिन्न स्थितियॉ' को fafa करो है | "अरूण frre ataare * 
की तैयारी है जिसकी अभिव्यक्ति aymat X हुईं है । "को ۳ 
Arran और हर्षोन्माद का gata है जो "nyutat. में 
है ۱ “gege vara और arsar की प्रतीक è i facr 


mr, और ۳3۷5۳۲۲۲ में हुई है ۱ omt eY ۲ 


eas erful” ar wry * 
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ur 
"शी तुका शीत जल की, छा fat अंगार मैंने ۶ 


"निशा fanet., "एकान्त संगीत* और "arga अन्तर” Y | 


व्यक्त भावनाएं के fay कवि ने art ° कौ प्रतीक ख्य में gega किया i 
हे । ۳۲۲۲۳ अभाव और aqf के माध्यम X अपनी ara कहता है | 
AR ~~ 


"एड qt की' श्टन है | 

rent की चिर cert, अमि की तेती aard 
ata fea der gat”, देख fa दिल में जलन है । 
पह qetê की रटन हे 3 


जीवन की परिस्थितियॉ' U gua aft गईं हं er" ar 
गया है ۱ evera fit" गैं कहा है = 


HES ii A A SO N le Es Armer 


"gaga जा एही है आप ** 
safe में मयुरी और मधुर के ge माध्यमॉ ते कवि ने 
परिण्फीता मारी के उन्माद ot व्यक्त किया है | नागिन को oft वह 
guer मारी का प्रतीक मानो हैं तो मयुरी को समर्पिता, परिणीता का! 
"वार पक्षी" सोपान की उन्होंने चर्चा इस कविता में की है = 


"उदय frrer ते awT शिक्षा ढी, उठी जागरण की वाणी, z 
अतुपाति के उपवन ते gar ge ge कोयल मत्तानी 3 


¡PEN i, 


cd —— an ت‎ ————— 2 — 


te बच्यन ۲3۹۳۳۲۲ भाग ।, YO ۶۰ 
2. वही, JO ۰ 
» r. me. 


ue वही, TO 233+ 


कातर Far ते gage बोली arara की घाटी मैं, 
grer पपीते का पागल Far चीर वला पत्थर पानी, 
एक "विहंगम भरे gag ते orat बैठा rar ताधन 
zeug ढी छाया ۰ 


er एक तरह तेजी हे जो बच्चन ल्पी मधर के सामने समर्पित है । 
ऑर نج‎ की मानसिकता कौ कचि ने मयुरी के माध्यम से स्पष्ट किया 
tanfter नारी के शिये मयुरी ते ager geer प्रतीक geat कठिन 
HT | - यहां अरुण पिछा, कौकिल, qua otter, ۳7 
ते पटले मेटे जीवन अथवा arena के वार तोपानॉ d प्रतीक हैं ~ 
पांचवा विहंगम जौ इन्द्र aga की छाया में बैठा rar साधन कह रहा है 
३सार्मजस्थ के fed mar है ۱ इन्द्रधनुष की रंग छाया ही जैसे उसके da में 
उत्तर आयी है | 


any 


यह geguge मयुर "मयुरी" शीर्षक कथिता में मयुरी पर ۲ 
होता हे. 
r SU gë पर, 
fastar प्रकृति, पुरुष gu पर। 


और ۲-۲۲ के सम्बन्ध पर FAT प्रदृति-पुरुष सम्बन्ध क्षी मुहर 
लया दी ۱ 


तेते इन्द्र धनुष ही मधुर है, देते Er सतर॑गिनी (पहले रंग की पहली 
कविता ı ही मगरी है ee tetitas fifa" n- tn का 
Tad भी maA योग्य है ॥ और इती तारैगिनी हे "लिये कहा गथा है 


te E (Of ee a B ०११२५ 5 १४५० TR وحم‎ ge ورد‎ 


पर पा गई wear विजय तेरी रंगीली रागिनी ۱ 


“hat? की ogee और “four की mgo" aft नागिन का पूर्व‏ تا 
सित करती हे जो आते वाली‏ 


“q प्रलय काल के hef का कज्यल-ता डालापन dar, 

तु नवल afte की gur की agfa अपने अंगों में भर, 

ववा शिन पिलो डित segt डी उत्तुंग adat ते गति ते, 
cea eri को amor 2-8۲۲ or va बन्दीधर, 
stut ताहित की जिहवा-ती विबन्मरधुभव tat भें दावि, 

त प्रकट ef sear bh भेरी जगती में, जीवन में १ 

नर्तन कर, नन छर नागिन, मेरे जीवन के आंगन में । 


यदि आपके पहले ही भाग नहीं हो got तो में ही हुल कर कह हूं णि 
नागिन प्रमदा और ager afenar नारी के प्रतीक हैं भोज ate ated 
fa Pr N, fer आकार N ये टोनों कवितायें parr; feat गई हैं, 
उत्ती ते gaar और परिणीता का अन्तर त्यष्ट हौ जाना चाहिये । geer 
की अपने er, यौवन, आकर्षण, प्रभाव और ۲۳۳۲ का गर्व है, वह ۲۳ 
gro gert के fore st एक विषय संज्ञा है, feat वह अपने प्रेमी को 
sfr ar देती. है, उपे अपने प्रेम-पात्ा में 9۲۳8۲ Baert पडनाना 
N ۳-۲۲۳۲ फैलाना क्या"--प्रारम्भिक रचनायैं भाग एक ۱ दास बना 3 
लेती' हे, और आत्म ander के लिये बाध्य करती हैं oT लज्जा शात्म- | 
mary My रडती" हे स्वयै स्वतन्त्र, fade, fag । परिष्णीता ES 
स्वयं fer है, वह अपने ۲ | 
araa लगती है ۳ 
~ मायती नागिन भी है, नः 


नर्तन कर, ATI" — वह 
“2 
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"ag. करते की fu पडती है -e मगन-मन सै Afra, TF 


Yet हुई, Jan नहीं जैसी छि नागिन है ۱ तभी मयर अकर उस पर A 
Le, 2 i र 
“निछायर" atar है ۱ वह ngr कौ Ne हो जाती है -- i 


"तु "जि लेने gar था game अस्तित्व अपना, 
तु जिसे लेने चला था baar व्यक्तित्व अपना, ۱ 
गधा है ofa ug उपहार १ - E 
वीषा बोलती है | 


2 quere पाने के fed "आत्म sabor" नहीं करता ۱ fastar और ; 
आत्मसगर्शित होने में अनार है ۱ ges का आल्म-समर्पणा उचित नहीं उसका ۱ 
faarar होना ही शोभन लगता हे | आत्म ander करके नारी ही | 
तौभाग्यवती होती है । पुरुष gofa का यह सम्बन्ध हमारे धर्म, दर्शनकी . 
परम्परा, carer सँस्कृति, सभ्यता, इतिहास की dear में बराबर ۲ 
गया है -> fyrar, सल्यवानन्सावित्री, राम-सीता, ۲, 
رز‎ गांधी-कत्तुरथा, TERA = तब उसी की ۲ 

| 


m 


8 


सही नारी की छोज में WM पहम्परा का अन्थामुडरणा नहीं किया है, | ; 

draa Me छिये प्रयोग है । यह और घात है ढि अपने प्रयोग में भी मैं परम्परा> _ 
Fi, परिणाम पर पहुँचा हुँ । gear, जीवन का विशोष्कर हमारे आधुनिक... 
जीन का एक बहुत बड़ा विकार है , बहुत बडी “चुनौती भी ۱ उसके साथ | 35 
gere, feed arrar ot gredet ही अधिक हौ तो, संघर्ष बन जाता है 
afas मनोधिज्ञान के "बार आप Helge ते aà gaa मिलता है । | 

राका” मैं उदय शकर भट्ट ने हते ger ۷8۲ ave व्यक्त ` 
“Rint” में dat हो रहा है । फौ जी ने लिखा, "fT? 
2۲۹۳ वह ce भी लिख सकते थे, "लिंग माज रह 
भी tamata ° है ۱ लेजिन gore ۳-۹ 
Y ही आगे किसी कविता में लिहा ۱ 
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बनाओ, तुम समहती हो नहीं भाषा pora ete | नर-नारी सम्पर्क मैं 

Hammel की महत्ता को अस्वीकार ser किया जा सकता | पर प्रमदा 

3۳8 maría ferr को वहन करने ते इन्कार कर देती हे । uta- 

der की coear परिणति के er में रह जाती है । केवल विजेता और fafaa 

दोनों की 7॥-स्फीत और 2۰۲۲-۳۳۳۲ geerd | नागिन अपनी 

tara कौ खा जाती है, परिणीता gere परिणाति में गाती है, — 
gen कमल, गोद नवल, मोट am ۱ 33 
de में चिनोद नवल | ۱ E 
बाल नवाग, लाल नवल, 
दीपक में cara नवल | 
zu नवल, एत मधल, 
dyr में विशति नवल, 
नवल era, नवल gfse, 
जीवन की नवल पष्टि | 


guer जीन को auw करती है, परिणीता जीवन को विकि, _ 
paet जीवन की fiamat को 7335707 में बदल देती हे ۱ ۲ जी 3 
की er को ereen प्रदान करती है । जीवन का पोषक aren a 
है न कि fuia अथवा 303570۲, परिणीता न fs 78۲, | * 
भाका में मसुरी न fs ۳ 3 


garen ॥।936- ५5 f 


۱956 हे ५५ 


frat हुई बघान की 


۳۳-7707 eee eS a. ee — 
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"हलाहल" 97 ZETTTT ॥१५७, पहला deser भारती भण्डार, प्रयाग ते 
ओर आगे के ca desert राजपाल ves da, दिल्ली ते प्रकाशित हैं, 
۱ बच्चन जी से अपनी यह कृति ज्ञान प्रकाश जोहरी को इन पंक्तियों के लाथ 3] 
समर्पित की = 
रण मत AT का आशीष 
बनाता बहुता को ATT, e 
za की करती अमृत त्वस्य a K 
| सरल ag अधरौ की 300۳3 ।* 
व्यय dt मे "हलाहल" को भुमिका में fret है, 936 मेरे जीवन में एक 
| भीषण voer का समय 2۲۱ "earen" faa प्रतुत्तियोँ का प्रतीक वनकर मेरे मन 
| में उदित हुआ था उनको garter नहीं बल्कि उनको धुनौती देकर ही' मैं अपने 
| अन्दर बल संचित कर ment था, अपने को 3۳۳5۲ रख तकता था ۱ यह gak 
मेने cousarre A ही ie! 


लेकिन उसकी ge रचनाएँ अधुरी थीं वह ।9५5 मैं पुरी at | अपनी माता की 

मत्यु पर कचि ने पुनः aeg का साक्षात्कार जिया और ce sgua foor कि 
| माता at आत्मा शारीर ते अलग पेठकर तांती की dr | 

garen N zun 2۲۳۲ faam है और चिन्तन का विषय हे जीवन छा 
हल्य जो हम पंक्तियों में देवा जा सक्ता है ७ | an 
eq जीवन है eth का ote न जीवन grr होने का 8۲۳ | 
न होने का agem, faem मगर go करके देवी गौर, | 
st तो उठती मन Y बात fo an तब धुनन्यन्थॉ को छो 
एक अवरज ते ga-ga डोल एक cs दे जग छी | 


उपरोक्त df? में "हलाहल" भाग्य के 


| 
| entren" की vaar सन 4933 d अन्त तथा ۱93۵ के आरम्भ की धी 
| 
4 


En 
EET LDA Ed titer 
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क्षी meara हे और for तरह da की परिवर्तित कितात ۲۲ | 
25۲۳۲۲ के 9% दशय बिन्दु देखने को मिलते हैं ser परकार इस रचना मेँ 
भी e2 ve ते लेकर ॥५8 Y पद तक 3۳۲2-۲5 के, ۳۹-68۲ के, 
लिण ste run के faa प्रस्तुत शिये | Y काल्पनिक देश की ata 
# gery हैं जहाँ काल के ge हाथों की पहुँच नहीं हो सहती-- 

"हलाहल पीकर लेगा ara cad निज तीमा का वित्तार, 


तु है M N भयभीत, fs ge से भय खाता darei”! 


धरती strife धिन्तन का आधार व्यक्तिवादी sferra है 
जो "हलाहल" में भी futs देता है >. 


sefárr भेटा ve arrak set ते पाकर बल faraya 
agar fad का agora उठाये ovat पर आक्ाशा 2 


are कै अधित्व का ate कितना एवल है = 
sarser मत उपर का देख सहारा मत नीते का ata? 


“rem st पर्ण sf rtf को समहने के fet जीजन के 8 
मुक्त मे, ects ते, और ge काल ga ते व्यक्ति को gen की ۲۲۶ प्रेरणा 
भर arta rrfer अर्थित करनी होगी A ۳۲۲۲۲ का व्यक्तित्व 
ga gere का बन ger है, oft उसका व्यक्तित्व ۲-9-۲ घन गया 
हे तो हलाहल की कवित्व rf को mear कठिन होना arfed ۳ 
लेकिन feat ofa होंगे जो droa के प्रति आत्था रखो हैं और fenar 
उनका सुजन होगा ۱ paga ۷۳۲۲ get ताक्षी हैं > 


ger पीते को था बाजार, ren पीने को ۲ 
ger पीने को at agere हलाहल पीने को मन शान्त, 


te wary ۳2۲۳ भाग وا‎ हलाहल, YO ۰ 
2. TET, TO 399 EE 
3. वही, To 399 T. 
.با‎ जीवन 6۲۲۲ ۲۳۲۲ : qoa व्यक्तित्व और afara ۱ 
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i पीने मैं भी हाथ किती का चाहो, तो मादान, 
ador पन है पहला de enten का, लो seat जान" 


of अपनी ña परिस्थिति ते sear aaf हो गणा था 5 
अपने ft aur urd वाहता er fare? fs zaet are धी, प्यास धी, 
दातः यक्ता धी ۱ उसको पाने के लिये भी ae प्रयत्नशील था ۱ att ae 
meter fast बच्चन जी को अपने 8 पर age विश्‍वात था 


"जवल गया है भर पथों मे, are छितनों के PATS 
स्थान बाकी हे कहाँ पथ एक अपना भी बनाउ 

fara तौ पाहता रहा है थाम राह बनील्यनार्ह 
forg इत पर fon तरह मैं कवि चरणा अपने बढ़ाऊं 9 
ere जल पर भी बनी है why, पर न हुई कभी' वह 
एक first भी बना 787۲ यहाँ पर मार्ग ۱ 


रडत्यवादी और छापावाही परम्परागत काव्यधारा ते हटकर ofa ने 
astron की gaar की ۱ तेकिन वह उनो शिये efg म बन ۱ 
"कुल मिलाकर बच्चन कै sra में *मधुझ्लपा” ota aten का प्रत्तीक-ला 
अनुभव etar है ۱ और garen १ वह तो अजेय मन हा dfan पटार्थ हे, 
gare है ۱ हलाहल, मधु OT तहजन्मा, seer meter | जिसे ora कह 
frra अमर हँ, असीम हैं, afenrara हैं ।"2 


3 


हलाहल पीकर लेगा जान छि 8 है कितना महिमाधान, 


> 
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हुई डे ۴۵۲-۲5۲ जग की सृष्टि हुआ है फिर-फिर जग का नाश 
छि तू 2۲2۲ त्थितिपॉ मैं भिन्न, gh हो फिर-फिर यह ۲ 


अमरत्व का नाम है मृत्यु छौ fale ۳۲۲ करना ۱ भय में ही aeg me: 
निहित है fer "जिसने gatea ar पान छर लिया 3۳8 लिये qey का ۲ 
भय 9 टेछिये इन ff गै = ۱ 
"परण था भय के अन्दर व्याया हुआ निर्भय तो fas 9 
वरी ही जाने को है सिद्धि, हलाहल ते तेरा gored 2 


hren arg सत्य नहीं, व्यक्ति सत्य है, वह हमारा गुणा नहीं, 
हमारी साधना, हमारी उपलब्धि है | हती zere enter के ats ۴ 
# उपनी" रागात्मकता कै ze भे मेने gos, ateh, प्रेम, आनन्द, 
meer ۳۲ उद्दात मानवीय ۳۲۲ में अमरत्व की झाँकी ۱ 
mar ar ज्यौतिर्गमय ° छा जो संघर्ष मैंने अपने जीवन और oren में हेला 
था, उसी का एक geer seg 2۳۲9۴:308۵ * के संघर्ष ळा है | 
उस संघर्ष में faod होकर faar हूं, ऐसा तो में आज भी नहीं कह 
wnt ۱ पर der arar ۲ निहित राय-तत्व ने ۳5۱۲۳8 में निश्चय ही 
mey से यह सैधि-समजोता कर fear है foal उसका गौरव और मान 
अहुण्ण्य रहा हे और मुत्यु भी अपने आग ते dfan नहीं रखी गई ~ - 230 
O योगियाँ का है 8۴۲ T 
नहीः ~ = a 


"हुआ करती जब 8 चिता 


— x ͤͤ ͤ—— 


— Ml ¡a 


ste 3 gy में ag छा और हलाहल का amagar और wor 
Ze ron करना बहुत कठिन है | बच्यन जी छा कहना हे = "मधु छा 
वात्तविक स्वाद उन्हें ga के eren का पान करने पर ही हात हुआ 3 


है ।* "हलाहल ° में बच्चन जी feo अभिष्य॑जना के पीछे नियति k 
का खड़ा हाथ है | क्षति का कहना हे = "हलाहल" के वर्तमान ल्य में 3 
उसका fear पुर्वाशि gf हे और far मेरे नवीन مود‎ सै E 
समा स्ता छुआ हे gh बता roat मेरे लिये amesa है | "हताहल" का 3 
धरातल एक ara बन ger था और मेरा नया agea भी, for’ हलाहल a 
के प्रतीक के of ही N लिये बदल fed, 3۳ मम्ल परिवर्तन नहीं कर Ze 


RoT, far off यह में निश्चयपूर्धड कह सकता हुँ कि यदि गने हलाहल कौ 
۱9356 SUST ۱9 X amr ar दिया होता तौ geer यह er ۲ 
न छौला at आज हमारे सामने है pr? 


awa dr का इस रचना में geu त्वर भाग्यवादी हो गणा है, 
हसी लिये जीउन के agt मीठे ape? at पहचानने डी दुर्निवार स्थिति 
कति $ सामने है ۱ वे कहते हे. 
"मधुर कितना मदिरा का नाळ afer fonar महिरा का ४४ 
ateng कितना ag का r, HN. कितना ay का ۱ 
पयर ar इस दुनिया के बीच, अरे at ۳۳۵-۰ gars, 
ad vn हैं ford ताथ gh करनी होगी पहचाना" | 
जो निराशावादी स्वर "arga अन्तर" और “vor तंगीत* मै फुटा वही. 
agotar का बोध "emren. ۲ भी है ۱ dare भाग्य के 3۲ पर ही ना 
रहा है ga मलिन भाग्य मास्व को यहि एक ger भी ga edt मदिरा 
27۳۲۲۳ fhe जाता हे तो वह ۲۲۲۲۹۲۵ कल्पना के सहारे 5 


rr Aen ci رو‎ ۳ Te مرحم جر‎ 


IE ung 
} 


ge ge दोनो ही जीवन के fed अभिवार्य हैं ۱ उन्होंने कहा है > 


जरा ही ag मदिरा में इब, तभी gugu पल भर N भुल, 
ante से हो FORT रहा सपनों का gar हूल 

यशर जो अभिमानी dara, दुर्गी ही मोड तमिस्रा त्याग, 
भै भी af छौ निहार इलाहल का जो तेरा भाग ° 


en देखो हैं "छि aor में जीवन है प्रति घड़ी आत्या है | जैसे 


gare जी का ng प्रलय का शीत ot भी अहणा-केतत हाथ में लेकर 
avy बता हे तेते Ar cer का छदि भी इन dunt ते न ۲۷۲۲ है और 
न भयभीत char भागता है | वे Fî 8 है ~ 
“न faust at न हुआ भयभीत, न भागा ही लेकर प्राणा, 
frat ज्य mat आता काल sun का हे हाथों मै धान, 
agter घट जब मेरी और उठा तैयार हुआ तत्काल, 
fos जो घेरे थे acera दिपा, पर, JaA उन पर डाल ۶ 


यधपि ममु्य chun varen का पान करना नहीं चाहता, परन्तु 2 
wenn 
हलाहल का पान भी करना पहुता है ge ge टोनों ही 35۳5 की पहचान | 


garen तो है ऐता तत्व शि 50 डरते हैं ge qu 
अमश्ता का feast अधिकार उन्हें मरते है इर का 
aT में हूँ में दिन-रात ۲ 


le wera raara भाग ।, JO 2. 
3 er, 40 ۰ 
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fs at त हो उतना निर्भीक eaten से करना feaarz |° 


बंगाल का काल — 


۱ "जगाल GT काल % में लिखित vaar हे | इसका प्रथम ۹ 
| tone में भारती भैडार पे gar । त्वाधीनता आन्दोलन, महात्मागॉधी 
और बंगाल ar काल तीन रेसे केन्द्र fag हैं जिन्हें लेकर बच्यन जी ٩ 
राष्ट्रीय cart की È । "बंगाल का ढाल" साधारणा घटना नहीं थी | 
942 के उग्र तमन ने fast की लेखनी st एक प्रकार ते 3750 कर fear था 
इसलिये बच्चन ते बंगाल के अकाल की एक टयनीय er X gega न कर एक 
2۲۳۲ वेतना के स्प में प्रस्तुत जिया हे | वह हते नपुंस सहिष्णुता का 
| परिणाम मानो हँ aaa जी को इस car पर fid गये एक व्यक्तिगत पत्र. 2 
| Mg तथ्य का समर्थन करते हुए लखनऊ विश्वविवालय 8 gro डीण्पी0 gaf 
मे har... “dara के ga काल का अनुभव अपनी हड्ड्यॉ में किया, ۲ 
| और ast मैं Fer और अपनी amen शावित rar अपना ge बन्द ۲ 
ve रचना एक हजार و‎ में है और करीष 36 घटे के अनवरत परिश्रम 
में लिखी गई हे ۱ महादेवी जी ने बंगाल के sora पर लिखी हिन्दी & 
| का एक सकलन आकाशित foar और sel ga vaar 3 कुछ अंशा ۱ 
| vaar के तीन अनुवाद हुए हैं एक gy दात दारा ۱9۵ में का 


“dara ar छाल ° मराठी अनुदाद और तीसरा ۲۲۰۹۰ जोशी 
दारा "बंगाल चा दुष्काल* नाग ते मराठी agate, जैसे अ 
बाडरन परतन्त्र vara è ge ते हुली थे और उन्होंने ; 
frat झा वेते ही बच्चन के fad बंगात था | उन्होंने gaa 


—— ——— 2 


۱۰ बच्चन रवनावली भाग ما‎ go 39% 


— INR te FOUL وج‎ ९” ” ea U wt ene A EENDEN en ee ۳ 


Hur बंग छी पुण्य मैदिनी' के पुराने aafe वैभव मे लेकर वर्तमान 
. स्थिति तक ar चित्रण इत var ۲ feur धा ۱ जैसे दिनकर ने हिमालय 3 
के प्रति sfr में ۲ से और अयोध्या से उक्तो डीये हुए सांस्कृतिक Bsa 
मे GOT था — 3 
“a पुछ अवध ते राम कहाँ, 
वंदा बोलो garam कहाँ 
ar मगध set Mt अशोक 3 
पह चन्द्रगुप्त बलराम कहाँ ۳ 
या 
"अरी gara deet बता 
faurrfa कवि के गान set" 


ठीक get प्रकार बच्चन भी get हैं >. 


"ata बँग की वीर मेदिनी, 
अब वह तेरी आग कहां है, 
आजादी का राग कहाँ है, 
लगन ser है,लाग sat है y! 
x x A 
ata बँग की' वीर ۲ 
अब तेरा मान कहाँ है 

अब वह Set शान कहां है = 
घोल अभ्य get ही जमनी वः 
जीने का अरमान कहाँ है ।* 


और "फिर वह बंगाल के युवकों को 0 ee 


er 00 EDA PIE NERY SO TE HE 


अगर न दुर्बल, 

तो तेरे Ol 

dfaa रह कर उती अन्न ते 

उसी धान्य ते, 

for पर है अधिकार हन्ही का, 

कयौं छि हन्होंने अपने अम मे 

जो ता, बौया, 

gy उगाया, 

aia de ते 

इसे ۲ 

काटा, arar ढौया, 

ge कर, 

5-7 कर, 

dar-dar, 

far धरती पर 

यॉ' न तोड़ हैते अपना हम 

और Is arg न मरते ۲ 

3۲۳7۳58, आत्म सम्मान और आत्म 

za दैन्य का विरोध करते हैं जो | 
उन्हें कमजोर बना रही है और A T 
"इकर ga ۷ج‎ f 


PR OT OT OTTO سس‎ 


जगह-जगह der होता है, 

ST 35۲۲5۲ añada, 

नाटक, मेव, 7۲9۲۲ a, 

लोग gagot धन करते है, 

और gee पहुंचाति ۱ 

पर farata अहल है der, 

ge न बनेगा हम art ते, 

fray fea हमको ar 9 

ste feat इन पर vn तक او‎ 

% x * * 

तुम्हे जामना' है agu तुम | 

और मानवी अधिकारों पर 

जब fe ub होंगे तुम ۳ 

को oren नही' ऐसी at 

get ger है 'तिलभर पीछे, 
तुम्हें आत्म>विश्वास uf ۳ 


ve रना gem छन्द में है और agira ach ते इत बात से सरलत 
get u 


arar के फूल और qa छी माला =- 


nn En nn 


भारतीय जनता को गाँधी जी ने 
राजनीतिक, आध्यात्मिक और mie 
पूर्णा छाप oft है । गांधी के बलिदान 


eee 


e 


— . — 
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aña को ear शीर उन्‍होंने उनकी हत्या के लगभग एक सप्ताह बाट से der 
er तीन ate हे ये 20५ कवितायें लिखी । FFE 93 गीत खाटी के 


फुल के ara ते कोर ۱۱۱ गीत ge की माला के नाम ते प्रकाशित हुए | 
विवध की gfe ते इन्हें saa गीत कहा जाना ic 
ल्प अ तुत की माला का पहला गीत लिया जा ut है ~ 


ess TY gTa बाप ۲ 


क 
हुक गया आज इडा ۱ 
मी जीवन और men पर va और भारतीय दर्शन ते अनुमोदित 


etarra? को व्यक्त किया गया है तो gadt और gaca भारतीय के 
et eTearh को उजागर किया गया हे | 7۳۲ और 38 
स्वर में बच्चन जी कहते हैं «= 


"राम हरे, हे शाम हरे, 
राम हरे, है राम et, 
किये att fat गौली ते उनके तीने पर ۲۳۲ = 
fen? की आहत जनता की dar जो afara करे | 
राम et, है राम हरे, 
राम हरे, हे. राम हरे | 
लिये जाएँ zat छाती ते जीवन-लोहु के afer 
देशा जाति पर manager अपना जो निष्काम करे | 
राम हरे, है राम हरे, 
era हो, ۲ राम et | 
जाति कृतघ्न तुम्हारा dh आज इरे अन्तिम वन्टन= 
खुन सने हाथों हे छेते gast देशा प्रणाम ۰ 
खाटी के एल Nama of ते नज Te में उन्होंने 
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nam" से तेकर फिराक, eyes peri, जिगर geremd और जाछिर 
की ore foor है तथा हिन्दी में मेथितीशारणा गुप्त, निराला, महादेवी, 
दिनकर, 2۲ पन्त, ۳۲ fte gun और राष्ट्रीय कसि 
aft, eara onge और इकबाल को याद d हुए गाँधी जी की 
geer के बाट बने ge nyait वातावरण में आत्या का दीप जलाने के लिये 
कवि argota orar है ۱ उन्हे farara है fa गांधी मर कर भी जीवित 


"यह गांधी मर क्र पड़ा नहीं हे धरती पर, 
ae उसकी ۳۲۲-۲۲۲ होती हे नश्वर, 
ter da Y हे om में अर अमर, 

۳ Sea उसने जीवन की वाटर उत्तार 


۲۲ का मरना तो जीने ते जोरहार । ۱ 


Tara start 


foes यामिनी छी waart aq ious के आसपात r-r तिकि में 
प्रकावित हो रही थीं किन्तु मिलन यामिनी परिक्षा के रूप भैं ॥950 में 
25۳۲۲۲۲ हुई ۱ ga “eter रचनाएँ 99 हैं जो 33, 55 के pu ते पुर्व उत्तर- 
और मध्य तीन भागा में तजाई गई हैं ۱ मिलन orfod जैसा fe नाम ते ۲ 
स्पष्ट है ۳۲/۲2 के विविध पक्षी ढी अभिव्यंजना है | 

वीणा के raa तारों को oeh ते एक dere उत्पन्न होती है तो देह 
at terr को ges की अंगुलियों में काने से ña और अमित की 'फिलकार 
उत्पन्न हु! ۱ Morr vr इंकार के pito मे कवि दाम्पत्य ga और उसकी Fan 
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aria की wat इन गीतों में छरना चालता हे | उन्होंने "समर्पण" की Re 
dff U rece करते हुए लिखा 8 | 
Par तन की feara कल्पना 
afan अरित की बन किलतार 3 
gem उठी AY आंगन मैं ।* 


gere के मामले YF बच्चन कुंठित ٩٩ हे | gort Gar fe end 
pss ने करा है दमित ata भावनाओं ते जन्म लेली है ۱ बच्चन की 
3۳2۲۲ है कि णोनाकर्षण को उवर नहीं किया जाना चाहिये ۲ 
लैशिकाकर्षण्य को सीमित डरना जरुरी है | हने तनाव में afe कविता 
बच्चन की अभिष्याक्िति का माध्यम न बन पाती तो वह निश्‍चय ही ge जाते 
या ses 7۲۳۱ उन्डॉने बात कहणा छे प्रोत से अपनी care gard | विवाह 
काम gur ar उदात्तिक त्य है | उन्होंने दाम्पत्य जीवन के प्रारम्भ में जौ 
ge अनुभव fear उत्ती का वर्णन मिलन यामिनी में हे । अपनी ۲ 
में उन्छोति लिखा है -e हुहागरात का घर्णान و‎ "मिलन यामिनी” मैने 
Por शिये लिखी F, WHF जौ छाम कर gst è गथ इसे जब करना arent 
हे, तथ sed हाथ पांच फुल 7۲ हैं । आप यहाँ यह gras बन्द ۲ 
यामिनी" खोल कर às णायें । "मिलन यामिनी* ढी तेजी arg-aar 2 
होते हुए भी मातु-तमा घन गई है ۱ यह जीवन के देहरी द्वार पर देला | 
aferan था Forst उजाला भीतर और बाहर दोनों और फैलता हे । go 


ar A earn जो शा gafo) बच्चन बी ने कहा = 


*पीले पत्तों के नीचे age की लाली 
za जीवन का चिन्ह fat डाली डाली : 
तरुवर तख्वर एर afer यौवन का उभार | 


۲ N pe ern vg a a voy 
| LUST i t 


l बढती है मधुबन N अब पत्त्र की aart | 


IAT मध्य काग با‎ ॥ 


| "Far erft की प्रेरणा के पीछे धररला OTST का मनोरम 

۱ grafo Ara ofr हे ۱ ga मनोरम स्थान में जहाँ एक और हिमाच्छादित 
धवली' धार ody माला छड़ी है और ged और अनेक पहाड़ी arat और 
sent ते निना दित और अभिभ्िंपित कांगड़ी की उर्वरा घाटी Ger है 
fora ۳۲ सीमा पर व्याप्त नही टुर gu की रेला के तमान दिलाई 
देती हे + में अपनी वाणी पर नियंत्रणा न रख 8۲۲ । यहीं "मिलन 
यमिनी” gef हुई । और यहीं मैंने उके गीतों का zu आहि स्थापित 
किया ed प्रेस काफी भी तैयार की ।" E 

हम ero नरेन्द्र ta के इत कथन ते सहमत नहीं है कि "मिलन यामिनी | 

कै गीतों में हार्दिकता का ऐसा प्रत्यक्ष आल्डालन नहीं हुआ है जितना a 
38 N के काव्य में घटित हुआ है ।** 


उसके विपरीत sto जीवन प्रकाश जोशी के इत कथन ते हम पुर्णतः | 
सहमत हैं कि "दुःस्वप्नो की रात के गीत “निशा er हैं और ` | 
tavî की रात के गीत "मिलन यामिनी” के हैं । पर इन दोनों 8 बीच _ 
*सतरगिनी * के गीत जीवन मेँ gery, साहस, ud, आशा ste हूजन हे _ 
नये rajar से पुरित हे । आगे "पणाय प्रा" 8 गीतों को पड़ते हुए. 
dar लगता है fs gea का गीतकार 35567 की ۳۲۲ के ताथ 
के सन्तुलन पर भी ध्यान देता है ۱ पर dat date की जो सरस पदा 


gfse "मिलन यामिनी" के गी को opt हुए अनुभव होती है, 


I. wer रवनावली' भाग 2, 0 
2. प्रशीतकार बच्चन और dam „TO 59 
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अन्य दुर्लभ है ۱ seh are ही' मिलन णामिनी के कई गीती और ۲ 
में देली ficar भी है, जिसके स्पर्शी तै मनुष्य at जीने के नवीन स्थल 
उदृभारित होते हैं । यहाँ वह अपनी उपलब्धियॉ के नये 6۲۲ को टेखता ۱ 
ge जात्या, Mery vag farata के साथ जीवन की स्वीकारता है = 


"a 3۲ भाग जीवन का महीं है 
व्यर्थ कोई राग जीवन का नही है | 
x x ॥ गीत ॥2॥ 
eN जलन का भाग अपने भोग आया 
तब "मिलन का यह dara आया . 
है ger 2 इन क्षणीं का FFT पहले 
x x - गीत BI 


x 


ar sas है उत्ती पर afa मेरी 
घालती होना zur मत 8 भरी, 


N m 


— गीत 2 ॥ 
Meat am cergyty की वाशी sf भी और जितनी भी व्यक्त 
हुईं है तह अत्यन्त सहज और व्यापक है = ऊ अ उ 
“अठ हुछ के afs अपना हाथ ۰ ; 
ay ga के afs क्षोई are भीगे, 


"da कविता की अभिवार्यता है । जीवन मैं अधिक ७ 
कारणा Da की afweten fafau ect में होती है। 
वात्सल्य ग्रेम, gafa प्रेम, मानव Da, देशा da, 8 
के अन्तर्गत है, परन्तु प्रेम छा स्थायी, ۱ 


— — Tim OR — 22 — 2 


۱۰ sro जीवन प्रकाशा ۲۳۲۲, बच्चन 


F a 


oTo जगदीशा गुप्त ने भी इत ded में कहा kee "ल्वचान्द काव्य में 3 
In को ۲۲۲ का शाश्‍वत धर्म मान्ते हुए उत्ते विश्व के लिये ईश्वरीय i 
वरदान ही Sov ते अधभिहित छिया गया हे ۱ प्रेम स्वच्छन्द कवियों के 65 4 
dur oren > जिसे deert माज से मन ge वेगो ते मुक्‍त हो, agar सै ۱ 
farfoa ठौ त्व के बन्धनों को ner करता हुआ mager हो उठता : 
è ¡»2 2 


aaa Da की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं > 


sofa geya जागा न होता ga निशा मेँ 
gua 7( fara की सम्पुर्ण सत्ता 

ge भरणा थी नीट होती ag ۲ 

और saar टूटना होता aN 

प्यार तै dare सी इर जागता है 


gafa प्यार की जग Ñ महत्ता | 
— PTE ॥१॥ 


एक लग्बी निराशा और उदाती के बाद ofa के जीवन में यह 
ated रात आर्ए है fa कौ इस मैफिल तक पहुँचने के fà अनेक आशा | 
और निराशा deer जीने पड़े हैं । इसका amea कवि की पंक्तियाँ गॅ- . 
gt अंधेरे पास क्‍या gest ۲ - 
अब gers की ज्योति हे मैं गीत गाता --गीत ।7॥ | 


fram में बहुत कुछ ऐसा भी कचि के साथ घटता रहा है + उसके 
मैं आकर भी स्थायी oet रह nst ۱ UF तो z जीवन में अ 
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graan : हुआ था पर "एकान्त संगीत" के जिन गीतों में ANN कौ 
metten feer गया हे वह कवि के आत्मबोध के गीत हैं ۱ पर वह आत्म- ۱ 
रोध es छालीएन का आधार ही fez हुआ ۱ बघ्यन ने अपनी आत्मकथा | - 
ser हे fs "वह fart doti, कित्ती घटना, feet विधान ते Bt 
समए ar गर्घ छी ۱ जब वह मेरे समीप रहती थी वह 38 तन मन से संलग्न 


“guar TAT मन की, 
arar तेते गगन की, 

urg पाती है न इसका मल्तिछा अत्तहाय | 
faget दीन कितनी हाय g”! 


एसी लिये farts होकर बच्चन तेजी को सम्बोधित करते हुए मिलन 
urfa में कहते हैं = 
"में उगत के ताप ते हरता तही अध, 
में mau के rr ते उरता नहीं अब, 
आज gem ute ge पर qa fat हो, 
प्राणा, se दो, आज तुम it लिये ۱ 


* x x T un 25 ॥ i 
ठीक Rar तत 


मिलन या मिनी में जीम कै प्रति गहरी 
सहारे जी 8 जगाती हे । 
सकती” hd. Y4 


# ५ 


a r 


"जी उठा Kate tar प्रिय बड़ा है 

सामने पर देर gef का पड़ा है 

eT गया draa सरीवन ढोज्ता हं" - ۱7۲۲ 28 ४ 
अथवा 

"मे vaar हूँ हर पाँव gg farata fat 

zag atag तम की ठोकर s- N 

नमे कोई vaar किरणा ۲ - गीत 28 
अथवा a 

"में तमोमय ज्योति की पर, प्यात gest ze 

è gera की ۲۳۲۲۲ पर farata gest, -नागीत 6 ॥ 


मिलन यामिनी के मध्य भाग में यह जीवन छा स्वर और भी ger हो 
ger है ate इसी लिये जटिल से ofen पारिस्थितियाँ में भी afa ने अपना 
farara नहीं छोड़ा । जीने की इच्छा जीवन का उच्चतर मुल्य है और वड 
“मिलन शा Heft- के मध्य और उत्तर आग मैं cura- Tra पर देखा aT | 
SAT है 3 
"फूलों मे चाहे 8 ते 
मैने अपनी' आला पौडी 
किन्तु उसे अर्पित करने को 
ate सदा जीवन की जौही 
गई gè geg ۲ 
है अपनी gin घाटी में 
किन्तु वहाँ पर अल भटक कर 
खोजा मैंने जीवन को ही ° 


CTN ERIN IN YT vere Peri! 


0४0००५५२१४ की क. 0४ 


"सजीव है गगन 'किरण-पुलड भरा, 
sra गंध ते बसी ۳۲, 

۲73 अभय लिये प्राणा कहानियाँ, 
2۲۲-۲ न AE ने — ۱۲ Tete 55॥ Eo 


ste सब कुछ eter जुड़ने के fh fr खड़ा रहता है वह मनुष्य 
कचि की दुष्टि में महान है ۱ इसी लिये कवि घोषणा करता है ~ E E 3 | 


"हजार हार से न डर ger कभी, Zon 
nyse डी ager विचित्र हे! — गीतं 3. vr. 50 ٩ | 


efi आग्यदादी है । वह जानता है कि gr समय शै भी ogen ge 
ar sg कर सकता है | आत्मविश्वाप्त और प्यार के लिये कोर्ड अवस्था 
ही, जीवन का संकल्प चाहिये। अतः यह कहना fa मिलन दामिनी के 
गीतों में केवल मानवता है था हे कल्यनाओं की रंगीली, उचित 5 
गीतों में जीवन ot एक ved हे , जहाँ gaa का उदात्त पक्ष उद्याटित होता | 3 
है । zarfa) कवि कहता है >> = 


नहर dq qua का जौ लगता 
मामो fas da नहीं होता 
ge मानव के मन के उपर 
सब दिन अलवन्त नहीं होता 
FTE उठती, arg इरते 
सपने पीले पड़ते लेकिन 
जीवन में omst आने से ग 
जीवन का अन्त नहीं होता. 


8 
$ 


er 8 


Fe 


9 


“a Dam m सरळ कक Ce ve Ee 


۱95۰ मे dar 52 तक बच्चन के ۲ गीत, पत्र ۲2۲۵۲ में 
प्रकाशित हुए, वह geru पछि नाम है ۱955 मे en डिपो gam से 
25۲۲۲۲ ge ۱ उपने dees के प्रवातडाल में amp ۱۱۱ afari कचि ने 
fas? ۱ fer ۱,۱۵ gen छन्द की नादे थीं sto गीत थे ۱ इचि ने 
sen संग्रह में ५१ गीत संकलित किये और ome ۱0۵ गीत "आरती शोर 
अंगारे ° में रते जो उली dear 3 अन्तर्गत toss ۲ प्रकाशित हुए | प्रणाय- 
Par की अमिका में कति हुछ बौद्धिक हो गया है । यहाँ उन्होने 3۲۳9۲5 


भति , aevar और जीवन far की zat की है ۱ इन गीतों की ۳ 
gg प्रवास के कारणा तेजी और बच्चन की 26 दुरी ह | और इसी लिये 
wis की केम नही पर e हंत ۲۲ तेरते देखकर जहाँ अपने gere 


fe की स्मृति और sarah की ar feat में छोड़ देता है, aet 
वह अपने oh एकाकी da ते goat है = 

"ata सरसी को अकेली और rent 

stg ga आगे यहाँ हो, कुठ बताओ | 


डस तर्ष से रोज rar रोज जाना 

आज 7۲۳۲ ते लगा मेरा बराबर, 
ure पडता हे नहीं लेकिन देखा 

है or पहले तुम्हें मेनि यहाँ पर, 
यह gas) ही नजर हर da 
ger ner एर और t 
at for से aft 
हे, set के वा 


F . कक h n bna veen ac (net ih Sore) سوه‎ 


जा 
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afa ने अपने प्रेम डी त्युति छो इन ۳۲۲ की मूल ऐरण vn 

स्वीकार feur है ۱ कचि ead कहता हे = "मै तो हते तौभाग्य ef मानता 
हुँ कि van के नये zede में 2 और कल्पना का एक नया क्षेत्र महला 
मरे ama फुल गण ۱ एक fea दोपहर की भारत में हूँ, gar दिन 
27۲7:57۲7 Kras में हुं | चिदा or gre अब m पाद है -- 

“ger ge माला दी सथने+ तुमने अपने 38 । 

पहली" dr afer पर att फुल और कलियां grants, 

grand وچ‎ पर eh आज ms ममता feat, 

sus aga हो उनकी, fer भी अलग उन्हें करना पड़ता है 

gfu हे अंग बने दे जल कणा जो कि तुम्हारे दुग मैं छादे । 


उपर ۲ नीते देखने छी उत्सुका ने घोंबीस घंटे हवाई जहाज में पलक 
er न पकने दी ۱ नोये का जो faa rafa ने सजाया था उत्त पर होता 
हुआ मन न जाते कितनी बार घर लौटने को atga gut 


हर रात तुम्हारे ora aar आता ۱ 

समतल gas, बत्ती ढी पॉतों के पहले 
में gu नगर 

अम्बर छो ader front सरदर, तागर, 
मधुबन, बंजर 

'हिम-तरु-मण्डित, नंगी ۹۲۲-۲۱۲, थल्‌ 
जंगल, Teen 

सबकी" दुर्गमता के उपर gamat हूँ ।°। 


a 
gero ofre के गीती में बच्यन की अपने पिछले श 
भाषा, भाव, अभिव्यक्ति तथा कल्पना कौशल की दृष्टि 


= an a ممه کت م جم ت‎ O TT TTT A e Or 


॥ बच्चन ۳0۲۹۲٩ भाग 2, FO ۰ 
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सफलता मिली ۱ acar की gfe ते बच्चन के गीतों में बड़ा आलर्षण और 
fasts है ۱ fog कथि जीवन की जलन और मानवता के कल्याणा>पथ पर 
होना नितान्त अनिवार्य है, नहीं तो यह ज्यन राख से अधिक हुए न घन de 


* कि 3 
mar अर्थ उन्हीं का रखता at r में 8۲۱۲ को, | E. 
हाथों के उपर उवलाम्बित आइुल, N. qa कोषो को $ 
आशा का 3۲53۲35 देकर जीवन का PIT gat, 3 


IRA की धार बनोगे ۱ 
हे मन के dare, अंगर तुम लो न बनोगे, क्षार बनोगे। *' 


gara की "gera पि", “fr पत्रका" छी शीली में "लिखी 
गई है ۱ उन्तर gaar है fe "विमय ofast? भक्ति और वैराग्य का ग्रन्थ 
& और gora पाका सैयौग-वियोग का | बच्यन ead इते “विमय rar” 
की ۳۲ की रखना मानते हैं ۱ पर यह एक तरह का rr काव्य हे जौ 
du Tagar ते goer amg हो गया है “èn मिथुन" ते 3( हुए साल गीत 
au पदी" "हल प्टी” are मे gort जा सते हैं । 


झुभितानन्दन पंत मे इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि "gora | 
पत्रि * में जहाँ she सरस गीत हैं वहाँ "हंस मिथुन" ते सम्बन्धित कचि के ۳ 
ara गीत अपने भाव, वैभव, एवना-तौषठव von कल्पना सौन्दर्यं के कारण | 
तारा ga में सप्त funf की तरह विशेष स्य ते ध्यानाकर्षण करते ۱ ۲ 
हेल मिधुन" के इन गीतों' में कवि अधिक 2۳۳۳ हो गया है। जीव 
की Mar महत्वाकांक्षा, यथार्व atu, ggares की महत्ता, जीवनेष्छा, | 
आत्मविश्‍वास a go तो इन गीतों में निहित है ۱ उन्होंने लिवा हे -e 


«fe ger है, मगर यह 86۳۲ है, पॉव जो ger नहीं है, 
जल-तरंगों' ते चपल सम्बन्ध मेरा तो अभी ger नहीं हे | 


EES nn — *‏ سه هه مه مه A‏ سه مه مه مه OF ED SAD‏ که 2 — — 
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E‏ | 
can बहता जाग, कहता जाए, जीवन की पिपासा की कहानी, - 8‏ 
जान लो ve, ga अपनी मांगने आशा नही g भै गरण में | 7‏ 
बाण-बिद 2۳۲-۲ में झा गिरा हूँ अब तुम्हारी ही रण ۱‏ 
$ ۱ 


eff sfa की प्रिया का प्रतीक घन कर आईं हे ۱ sad नीर भरे 
भीगे Ha 5? प्रत्तीक्षा और deat के लोयनों में aigat ot dE तैले ठो en ls 
cyfa gen चित्र pega कर कचि नायक के gora की स्मृति at साकार ar 
देता है । भारतीय जनमानत्र ۲ रवापया एक ۲5 seu की कल्पना की 
सहज बना देता हे ۱ भारतीय नाही की जीवन ۲8۲ और farara इन 
feri? में gafea gaT है = 


oe vet है पेड़ छी हर ۲۲۲۵, अब ga आ रहे अपने ۱ | 
आज efen क्षी हवा ने आ re द्वार गेरे aja, | 
हलवली है मय गई उन बादलों में जो छि दे आक्षाशा छाये, | 
जोकि ge सी प्रश्न मेरे बुध खड़ी थी आज atrae हुक हुक, 

कह रही है पेड़ की हर mas तुम at रहे अपने ۱ | 
x x x x x x * | 
पाट gur आज होगी वे तरंगे दुब पर छो आह धरती, 

और de arg की deaf d लोयनॉ में जो ۵ 

और अपनी dfai के नीर-भीगे नेत्र की अपलक प्रतीक्षा, | 
दाहिनी det पड़ती 378, अब तुम आ रहे अपने adt । Ze 
se vet है dy की हर शाख, अघ तुम आ रहे 2 2 : 


“gere पतिका” में r के रत रंज्ति चित्र et गए हैं । उटाहरण . 
के "लिये एक गीत लीजिये 


ow 
m e 


FR isn ee doo 
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“आज छड़ी हो छत पर तुमने होगा ave निहारा 
फुट (۲ 779۲ तै महता जल की धारा 

के ata get जीवन की कितनी मधुमय ۲ 

यह चांद नया हे नाव मपी आशा ۰۱ 


gers TFET का 397۲ गीत ल्य सौन्दर्य का उत्कृष्ट चित्र pega 
करता हे ۱ 3757 गीत मानवीय कृत gofa के nert अपनी लय और 
तल्‍लीमता st व्यक्त करता है ۱ gere ۲۲۲ की पृष्ठभुमि भारतीय ही 


3 
re 
۲۰ a ۱ 


ती" tar af है शाख घटे | 
feat छे साध ad नगारे 
देव बालक दौ प्रवाटी ले उतरते 
tifs ते आ ad हैं जल 'फिनाहै ۳ 


, AI en 


धार के इधर-उधर ve 


a 
+ 
zt 
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ग॒ 4940 मे dar 56 तक के ata farts अवसरों पर ford ۴ 
7۲۲ का संकलन "धार के इधर-उधर” नाग ते ۱957 में राज्यात एण्ड du 
۲ 2۳۳۲۲۲ हुआ gat राष्ट्रीय भावनाओं ते सम्धान्थित vaart संछलित हैं। 
प्रातिभा की दुष्टि हे ys dana मैं गल्यावरोध अधिक 'दिछाई ۱ 
आलोयकौ ने तो इते प्रतिभा का विघटन ही माना है | 8۲0 नरेन्द्र देव का 
यह da उल्लेखनीय है कि "धार ठे इधर-उधर" ot कुछ ۳۲۲ कचि के 
प्रतिभा विघटन st after करती हैं जैसे = 

"जहां grrr करती है ara, 
wet शाक्त की aga प्यास, 


nm nenn nennen a ह — ~ 
۱. wer रवनावली' आग 2, gO ۶۰ 
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f न मानव पर विश्‍वात, 
sat gau में, 3 gau में, sat हुदय में ur- 
जग er का केन्द्र । | 


ae कैसी कविता है उस dek में 8 का कधन णात हो आता है कि 
fand पास अधिक अभिव्यक्ति ach के fet कुछ भी निश्चित ary नहीं 
होती उह अपनी आंतरिक gu- rn को छिपाने के लिये crest का 
-9 ote बडा vaar हे ۱ असल मैं आन्‍्तरिकता के आम्ल परिवर्तन से बच्चन 
जी में स्वाभाविक ल्प से रिक्तता आती है । कवि gast छिपाने के लिये 
argu घटनाओं कोर ऐशिहातिक desf छी डोज करता है ۰ और 
gerrena क्य के माध्यम ۲ अपनी रक्षा svar चालता È | 
मनुष्य की uti", "आजाद हिन्दुस्तान का आहवान", “देश के aras? 
De, आजादी की दसरी वर्ष गांठ" edt तरह की रचनायें हैं । कचि rad 
अपने faces से परिचित है ۱ इसी लिये वह "ar मेरे यौवन के साथी ° में 
त्पध्टीकरणा देता है = 
"A वह fer होना वाहा था, रावि ठाइुर का rua, 
और कहां मैं पहुंच तका हूं बतलायेगी यह godt । 
औ मेरे ator के साथी ۲ 


3 
“4, 
= 
& 


“go की ज्वाला" इस 375 की शाश्वत raat है ۱ fetta serge 
को dar fara में जो साहित्य faat गया ze टुटी हुई मानवता के 
अस्तित्व को gr garr डौ गया fr अध्तित्ववादी' लेखकों के 
में मानव जीवन की ۲۲۳۲۲ ओर सारहीनता छी ही af का चित्रण 
afs हुआ है | 


nn جه‎ क مت‎ आळ OD am an an —— da ou مت کے‎ un 


te द्रष्टव्य- प्रगीतकार बच्चन और अँपल, go 5% 
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rear पराजित पीड़ी का गान ater में वर्षों तक dear रहा । 
sora कापिता में आरम्भ ते ef जहाँ ge कै oft जनता के उत्साह का 


fawT हुआ है वहाँ भयानक और 2۲6۳۳۲6 neg विषयक गीत भी "लिखे गये i 
۲ ۱ ۳۲۲ हटी की "दि सॉंग आफ fe तोल्जर* रचना में सैनिकों की | 
Ri की काव्यात्मक saar की गई है तो हेमिल्टन ave की कविताओं | 
Au के ofa ۳۲۲۲۲ का भाव समाहित है तथा मानवीय dee का भी 


s 
٤ 
$ 


बोध है ۱ fèrt के ate feara कवियों को gz ने प्रभावित किया था | 
fms Age at "डफोडिल्स ader” युद्ध की विभीषिका को लेकर "लिली गई 

एक ऐसी रचना हे फिल्में goe तेनिकॉ' के ofr तीव्र 38۲376 अरी पड़ी है । 
मेसो छी शक कविता का der लीजिये — 

eate far उसने ۲ 

sa रात डो हम ga करेंगे, 

deat में और मेरे जूते ap गये हैं । 

पाँच मंजिल तक के टल दल में, सर्द हवाओं! में 

जहाँ गंदगी के तियाय सब 55 झा दिया गया है | 

आज रात तो वह मोर्चे मेँ 

और वह जल्दी ही मर जायेगा 

और युद्ध तो चला ही रहेगा, 

वह नहीं जानता क्य 9"! 


बच्यन जी 2 के प्रति संवेदनशील हैं | "gE झी" ज्वाला" 
“arr पर rr, “Art विभाजन” इसी y 
ge 8 ज्वाला 8۵ | 

था सकल संसार बैठा. 

इदि में बाल्द . r- 


ET BON EEE NT CDA DAA 


a "m 
۳ 


gra, ईर्ष्या, ऐड मद की, 
da छुमनावालि fr sz, 
एक चिंगारी उठी, तो, आग दुनिया में लगी po) 


°9 अगस्त 42°, "क्रान्ति दीप", "uran", "हिन्दुस्तान" तथा 

eat दिवत* इनकी राष्ट्रीय रचनायें हैं eats अंग्रेजों के हमन ते लेकर Fi 
भारत की आजादी as का farara इन canta? में छिपा gar 8 — ; 

eat अगस्त | 

नी अगत्त | 

यो 0, 

देश चोट छा गिरा, 

SL आपटा ۶ 

और बन्द जेल मेँ पढ़े हुए - N ।२ 


BRA राज्य Y कभी guten नहीं होता कवि इस waffen पर 
em करता है. 


«afan ज्ञे घन अंधकार ते उत्तर पड़ी है काली रात, 
कहती, मेरा राज geeen होता जब तक नहीं प्रभात ? 


caret "दिवस पर गाँधी जी के oft . T भी है = 
° आज ते आजाद अपना देशा फिर ते | L. 23 
ध्यान बापु का gun मैने fear है, 3 
क्योंकि gef ۲ उन्होंने भर दिया है, 


॥ बच्चन FIAT आग 2, ۰ 
2. वडी, TO ۰ 


— en gata hand 


= 

=> 

¬ 
7 


290 


नव जीवन का नधा उन्मेष फिर मे | 
ma ते आजाद अपना देशा फिर ते gel 


gers ate पटेल के प्रति तथा देशा छे agast, नेताओं और कवियॉ' 
yf रवनाये भी ga संकलन में हैं । सरोजिनी नायडू छी geg पर 
"छो गई मोन gagh e" शोक गीत भी इत defen है । 
errar की याट Praat भी geada है "हिन्द और रूस" 
तथा “ere - 7۳۳-2 विषयक vaart समारित हैं | अमित, 
अजित और राजीव के जन्म fean पर ۲:6۵ शुभरामनायें थी उसमे 
संकलित ठ ca संग्रह के sfam दो गीत, भारतीय सैनिकों का mwr- 
प्रयाण" ۳۲۲۲۲۲ रचना है | fami राष्ट्रीय रक्ता का भाव निहित है 
te जौ ser सर्वदा ताजे रहेंगे । हुछ उदाहरणा लीजिये ~= | 
“मारत माता के बेटे हम चलते सीना तानके | | 
धर्म अलग हौं, जाति अलग हों, वर्ण अलग हॉ, भाषाएँ | 
ada, STINE, बन, महस्थल, मेदानों ते हम आएं, 
फौजी वर्दी में हम तबते पहले हिन्दुस्तान छै | 
भारत माता के बेटे हम चलते तीना ara के | 
* x x x ۱ 
Me की धरती के उपर आँख नहीं हम रखते हैं, 
एर अपनी एर औरों or अधिकार et सह ooh हैं, 
AN तो जय करके ही, निके हैं ger ठान के | 
भारत माता हे बेटे en und सीना तान के ۶ 


st > जया कर". 


— GY ASOD — س‎ AAG مت‎ — mn e مت کے جت — ج‎ em DE — 2 m EA —ů— O an سے ی سے‎ चयन اجه‎ ewe — e nem 
۱۰ gega रवनावली भाग 2, go ۱50 
* वही, JO ۱7۷ और 75. 
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—— omer raa IATA {FAT EEE FETT ALA का 


आरती ate अंगारे -- 


ra ۱950 ते 57 as की रचनाओं ST Asaa आरती और अंगारे” 


= नामक és ते ۱95۵ Y राजपाल एण्ड da, दिल्ली ते प्रकाशित ۱ 
ms 

2 ve or मकलन तेजी जी को समर्पित है ۱ यह कलन उत समय faat गया 
= थए जब एए हिल्व में "दिन पर दिन परिवर्तन हो रहा था ۱ उस "स्थिति में 


afar eh प्रभाव ते कैसे वचित रह सकती धी | कचि के हुटय का उदेलन 
E- ara, a तमी gu नये er में अभिव्यक्त हुआ ۱ इत कुति or नाम ۲ 
और अगारे" रखने में भी कषि or विशेष योजन रहा होगा ۱ दोनों ही 


i शब्द 27۲٩ हैँ ۱ ۸۲۳: का प्रयोजन मन ढी सात्विक भावनाओं 
| से हे और ere" का अर्थ ged विपरीत ۱ या यूं कहें णि 59 
| 27۳7۲ का after ۱ बच्चन जी के ही शाब्हों में देखिये — 


"जहाँ मेरे कल का व्यक्तित्व आज छै व्यक्तित्व में त्मा गया है और उनी 
| अलग कोरड seat नहीं रह गई वहाँ मेरी कल ढी कविता भी मौजूद है और 
i ava की भी मोज्द है ۱ जेते मेरे ढल के व्यक्तित्व में आज का व्यक्तित्व 
| ata ल्प में fura था वितते मेरे आज के व्यक्तित्व में ढल का व्यक्तित्व 
| थी समाया है -- वैते ही "मधुशाला" मैं भी "आरती का ga प्रकाश... 
| ated की हुए चिंगारिया' alge षी । caret और अंगारे" म॑ | i 

“मधुराला” का da राग किसी न foet er मेँ समाया है और हती y m 
भैरी आगे की रचना में भी "आरती" का हुछ धप » "۲۲۲ का ६ 


E सम्मिलित Y ۲۱ 


उत्त area en में voo गीत हैं । उनके अलग-अलग | 
तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों. 


— 2 د — men‏ — شه مه که 


۱۰ बच्चन रचनावली भाग 2, पु०।७। | 
- d P 
oe 


eco. Cui ena 
७ A 


भारतीय desta का भी zee किया गया ۱ ga काव्य संकलन के 

= सम्बन्ध Y ही कन्हेयालाल fas "प्रभाकर" के यह शाब्द उल्लेखनीय हैं ~~ 
“आरती ओर अंगारे" fr घच्चन जी ने ga दुग की कविता का 

x agr yea कमाया है ۱ धरती से लेकर आकाशा aa देखता है यह ۰ 

: आरती और अंगारे" की प्रथम भाग की कविताओँ मेँ उन ۲ 

की स्तुति e यन जीवन की भावनाओं को gega किया है — 
"गालिब यह गळ्या aT दो मेरे जीवन मेँ E 

| 'जिससे मेरा अंदाजे बर्या कुछ ओर बने! x E 

क्यो शीर तुम्हारे ger रेते लगते हैं a 

जेते घोले हौं जीवन की सच्चाई मेँ 

जेते घोले होवे प्राण्णों की भाषा में 

जौ नहीं पड़ा करती है हाथापाई . 

उन सब कविताओं की मैं गरी समलता हुं 

| एरिधल छान का जिनको नहीं veger है 

| रेडियो sat का जिन्हें नहीं फैलाता है 

SBT हर अक्षर छीमन्कीटों का कौर बने 


Aaf Aa Be ss at 


o IT 22 १ 


"मारती और अंगारे” E | 

3 afad ate महाभारत के कवियों के एति जहाँ H लिखी गईं हैँ, | 

ger कालिदास, जषदेव, Manta जगन्नाथ, पन्द्रवरदायी, 

ara, तूर, grat, केशव, रहीम, are, मेथिलीशारणा गुप्त, | 
¢: मीर, गालिब, 535۲0, अंग्रेजी कति dga के ताय ताथ सांची, | 

E garret, yarar, 2۳۱۲۲ की मूर्ति कला और ur 

पर भी इस dema के gun भाग मेँ raare ¥ । यह काव्य और त॑ 


I ت 2 22 — 2 — ری‎ ne — 


۱۰ gecen - ETO जीवन प्रकाश जोशी ; बच्यन 
कवित्व, FO 8५« 
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ERE سس‎ ] ba aod ळून 3 >= > i 
K 3 hi “x 
< d 
7 oe 
7 =A 
, 


- 293 34 

3 की टुडिट ते MTT कही जा ۱ 
à आरती और अंगारे” की हुछ कविताओं में ofa ने अपने 
४ gaat के pfa sar gen अर्पित fot हैं । ' 
۱ “मं हुं उना ota", "बाबा के da दादी की भी", * ललितपुर कौ 
नमस्कार हे जहाँ पिता जन्मे थे e, "हर grit में हर मुसीबत मे gd, | 
| है पुज्य, तुम हो याद आते", "जीभ को तुमने सिखाया बोलना", 4 | 
| राइ secar dr guy at wah पतते थी 'दिखलायी", "मॅ तुम्हें पत्नी i 
| समझ पाया wet धा” "सेल की तुम थीं सहेली" आदि रचनाओं में कचि के 
| पारिवारिक जीवन की am है ۱ यह ۲۳۳۲۲۲ इसकी हाक्षी हैं ~ 

egy सबल aar कभी तुमने ge ur भावनाओं मेँ बहे ते, 
3 याद हैं घे शब्द gest जौछि तुमने 3۳-۲۲۲۲ पर कहे घे. | 
| मैं बडा तौभाग्यशाली उस feat को और उत्त माँ को mar | 
| हूँ feted gu कै naga. पायेटार काधि ar उती | ५ 
| अथवा ah 
| egte जो उपर उठायी तो fmt दो रहे थे कर Wm. 
ü आर तब से आज तक am रहा f एक उनके ही सहारे | 
व 


उस fafar की rarat में क्‍यों छिपा था तेज, 
geor यह पहेली | 
में तुम्हें पत्नी aay पाया कहाँ था, 


e और अंगारे" की कवितायें gat farea : 
'लिखीं । ऐसा लगता है शि कवि 8 0 क 


aw — — 2 —‏ یہ aup am‏ —— سے کو win‏ جه 


۱۰ बच्चन रयनावली भाग 2, TO 5۰ 
2۰ वही, YO ۰ 
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ET ee re nd 


| a 


ate उसका प्रतीकात्मक शिल्प भी हुंठित हो गया है। अनुभूति की 

ही जता के कारणा afa की sferat carens तुकबन्दी बनकर रह गईं हैं । 
और 0۳۲۳۲ विघटन के weer एक gee गवात्मता का परिचय भी 
इनमें मिलने लग गया है ۰ 


get संकलन में बच्चन जी की परम्परागत भावना के ager ۲ 


vaar! थी हैं ge कविताओं का सम्बन्ध उनो विगत जीवन की 
रागात्मक घटनाओँ हे gy हुए पात्रों ते तो ge कविताएँ का सम्बन्ध 
तेजी ते है - 


“न तुम तो रही हो, न मैं तो रहा हूँ, 
अगर 2۳۵۲ बीच में इल रही है ।"2 
अथवा 
"कल तक मैं इत प्रतीक्षा में खड़ा था ga gea का डार ۰ 
और feat, oro, arg के नहीं, तुम प्राण के दो बोल ۴ 


ge रचनायें अन्यौक्ति शौली में भी हैं = 


यह कमल का घास है, दाहुर, 
इम पहचान तु सकता नहीं है % 


| उपर्युक्त रचना a के लिये लिखी गई है । मेरी दृष्टि मैं 
| ۱۵۵5۶ रचना को fired का oft का उद्देश्य भी यही हो mar है । 
ofa की मनः स्थिति इन Harit में geeen है = 


—— — — 2 — 8 —— ED — — nen POR ED CD 


te 5۲0 2۳ देव वर्मा, प्रगीतळार बच्चन और अवल, JO ۰ 

2. VAR रचनावली भाग 2, FO 237. 

3. QET, FO 2५0. 
v.. वही, JO 247. 


Ta RETTET हा Te 


On - 48 


“में अभी जिन्दा, अभी यह शाव परीक्षा में तुम्हे करने न dane! 


gaar ही नहीं इस dean के उत्तरार्ध at कविताओं Y कचि ने समाज 
$ दम्भी चारित्रों कै प्रति करारा व्यंग किया है। कवि जन जीवन के प्रति 
Meara हे और उसकी रचनाओं भैं मानवतावादी स्वर gafea हुआ है | ۳ 
gear आत्मविश्वास का अभाव wel’ भी दृष्टिगोचर नहीं होता I 
बच्चन जी ने कडा भी है > * मेरी अन्तिम vaar ही बतायेगी कि मेरी > 
पहली” रघन की gor दिशा थी * ۱ aa der जाये at आरती और $ 
dare में मानव ar areurardt eae ही प्रबल है । मानव की पूजा ही É 


afs ने जीवन के sts pY को देखा है, agen भी किया है 
और भोगा भी है ۱ इतीलिये कचि जीवन के यथार्थ og सत्य को ۲ 
पंक्ति में उद्घाटित करते है. 


۰ جنه جه مه مه‎ nn EEE A O O NED OF REED ENE ED SE OEE ED AEE SP ED ED ED WHEE — n me 


सकी भारती È ~ 


“ ه‎ AUR ۲۲۲۹۲ भाग 2, go 25% 
2. वही, TO 255» 
م5‎ Gu रथनावली भाग 2, TO 6۰ 
». वही, TO 224» 


गीत वही after सबको, णौ दुनिया की ۱ 
है झन ar उपहार समी ot, ले घल मन का भार ds 


°na में sraauret बरते जीभ करे, पर, पानी पानी 
चलती -फिरती' है हुनिया में agar ऐसी बेईमानी °? 

x x x : x 

घर की छत के उपर ager जो चिल्लाते, शेर aard. 
अपना पोलापन frea अपना atara बतलाते 

ged उठ जाते हैं उपर, भारी भार लिये हैं नीये, 

जौ आगे-आगे geerd, de उधर ते, वे हैं पीछे, "* 
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संघर्ष के fear भी जीना wur जीजा है > 


साफ, उजाले वाले, र्षित 
पंथ मरॉ' के कंदर $ हैं ۲ 


area हे प्रति स्नेह और dear भी "आरती और अंगारे मॅ व्यक्त हुई 


“agar है अधिकार FET आतंक ۳ 
मेड प्रतीक्षा ( ame vi ater करता 


ats के qm at उतनी afea हैं कि अपने जीवन का at 
30۲۲۲ ही कठिन है fea पर दिन जीवन-प्रल्थ बदल रहे हैं । और 
ge fer की अपनी समस्याओं ते vad ही gear पड़ता है । तभी उन 
ancora? का निवारण होता है। कहा भी गया है कि भगवान भी उनकी 
558۲۲۲ करते हैं जो अपनी serat wad करते हैं जब सभी अपनी-अपनी 
स्था isan हैं तो कौन किसकी azg करेगा । क्षति की यह ۲ 
fas की वास्ताधिकता व्यक्त करने में समई हैं ~ 


"and fer का ate on है 
जौ ate? का बोड उठाये 
۲۲۵۲ के सतही शाब्टॉ तै 
दी तिके भी कब हट पाये aoe 
azet है हर एक 6 
रक तरह un MIA ı? 
I. FoI Taara भाग 2, TO 23 
. वही, भाग 2, JO 23 
3 TET, TO 254. 
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Teg! e a yoy Lu Te TS 


ga और नावधर سب‎ 


73 باباوا‎ से लेकर 57 06 के dra लिखित raara? का संकलन | इस 
नामक रणा का आधार zu संकलन की "ga और नायधर" नाम्क एक लम्बी 


É: 
۱ 
हि 
{ 
۱ 


कविता हे । अपने भौतिक ofert के प्रति da और अधिश्वास लेकर qe के | 
निर्गमन sy eoar की 55۷0 में gega किया है, जीवन की aart को | 
जानने के "लिये छु तरह एक वेदना ages छे मन में हो तभी तो वह ga के | 
प्रति ۳۳۲ कहा जा asat है वह ga जिने मानवता का art fear E 
Ford verry भारत, Heat, लंका, शयाम, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, | 

a, gero हो उठे ۱ बच्चन के rra में -- i 


"उठ पड़े मठ, पैगोडा, विहार, 
ft fg fiyat की कतार 
der कर far, पीला पीवर धार 
करते लगी' प्रपेशा 

करती zu da का उच्चारण! 
"छुट तरण ग कमि, 

धम्मं मरणा गच्छामि, 

संघं सरणा गच्छामि । ® 


पर sra guare 2۳۲۲ में ही au, ata और sta की जो हवा तजी | 
हे बह रही हे उत्ते देखे ot कि go केवत किताबों में हें 2 जीवन और आवार | 
शे नहीं! । मुर्ति के रूप गै उसकी पुजा होती है और पह भते ह किया BE 
पर get के ड्राइंग en में एक कीने मे ३ 
करते हुए लिको हैं > मक | 


lo बच्चन स्थनावली' थान 2, YO 59 


mei er NET Sie sa 


"पेकिंग ते ۲۲۲۳۲ m 
कोड नहीं 337۲77۲ की दुकान ' 
जहाँ भले ही और न हो ge 
gz की uff न मिले जो arate! 
और तब ofa ga को तम्बोधित करते हुए कहता है — 


este आज 

देखए है मैने, | 

एक और है geerd ۲ 
gas और डांतिंग हाल 

हे पशुओं पर zur के pare, 
अहिंसा के अवतार, | | 
परम विरक्त, पच 
संयम साकार, 2 
neff है तुम्हारे सामने ल्प यौवन की ठेल-पेल, 
geor और arnar gar रही हैं da, 
गाय, e d m का उड़ रहा 5 
firs पर 5 
पी जा रही है शराब == 
grar जा रहा है पाइप, fete, fare, 


mem E 


एती और तीने आ गये हैं पास 
होठों और अथरों के बीच 

गुरू ही गई है बात, 

शुरू हो गया है नाथ, 

आर्केस्ट्रा छै साए= 

ट्रम्पेट, Pf, STIER. पर साध 
बज उठा है जाए, 


"निकलती è आवाज 

सघ शरणा गच्छामि 
ará ۲۲۳۳۲ 8 
eta शारणां ۲ 


बच्चन जी ga से प्रभावित रहे । ۱۰5,5۵ ST नई दिल्ली 37878- 
arent? ते "आधुनिक हिन्दी में बुद" वार्ता parfe हुई धी | उनकी मान्यता 
रही है कि भारत भारती मेँ सर्वप्रथम ۲۲۲۲۲۳۲ के soatga भाव प्रकट 
हुए — 


“हिंसा ar ऐसी कि मानव दानवो ते बढ़ गये, 
a से न भार तहा गया अविवार उपर ag गये, 
near हमारा यह पतन देखा न gy से भी गया, 
तब ۲۳۲۲۲ A के ल्प में फटी दयामय की दया |° | 
इसके बाद पदूमलाल पुन्नालात morth ने एक varen raar ge पर ۲ 
fom “aura” में ATH fear गया है ۱ इत raat की go dfar देखिये 
“pe गये हुम भव बन्धन ते, 
गह केवल उपहास, 


-> — 


= . बच्चन ۲۳۲۳۲ भाग 2, ६0 550 
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मानव gau हुआ बंदीगह 
ae दुन्हारा ara 


renu संस्कृति और साहित्य का इतिहास ga के fear पूर्ण कैते 
हो सकता हे | भारतीय gt में गाँधी ने gu को 59: 5 
कराया ۱ geta ने भी "वरुणा ढी कार" are हे एक geer गीत ۲ 
है, क्शोकि वरुणा के किनारे gu ने अपना gen उपदेश दिया था | अतः 
0۲7۲ की sore“ को सम्बोधित ech हुए gate मे लिखा है > 


r आरण्य dare तथागत आया AF दार, 
ga का करके तत्य निदान प्राणिपॉ का करके उद्धार * 


Farrar फी N कठिन तपल्या में पहुचे लक्ष्य को तधागत कहकर जडां 
ga के pfs set व्यक्त ot यहीं सोहन लाल fedt ने *वालवदत्ता” 
faesr अगवान ge की कहणा का प्रतिपादन किया ۱ तुमित्रानन्दन de 
st gy के अति "लिखी गई एक tar वाणी में dafen है ve रघना 
॥957 में लिखी गई थी ۱ इस हुए के प्रति don 8۲۳۲ ga के erta पर 
ET करते हुए कहा गणा धा = 


“era "शिकास wit छा होता 
मानव मन भव गति का ۳ 

gar ۷۲۲۳۲۲ ò प्रकारा 

si gia छिया an वितरण “ 


“एशिया er 28۲۲۲۳ एडविन grafos की "लाइट ओफ एशिया" 
۲ रहित है ۱ यह gres जवाहर लाल और गांधी को बही प्रिय थी । 
3۲2۲ ۳۲70 Tjen ने gatat में हती के आधार पर "बुद्ध ۲ 
काव्य far ۱ 7 
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qu सम्बन्धी रचना सन्‌ ۱950 के starta feat गईं 
| यह कविता. ge पर व्यंग नहीं dare पर ही alt थीं । 


"az HTT aaar” 28 गीतों का dge है जो gen छन्द में 'लिछी 


2 2 4 7 E 


8 
गई है । एकत छन्द का प्रयोग अमरीकी कवि facha ने प्रभावशाली da हे E 
किया है। "बुड ate नाचघर * r fer में बच्चन जी ने मुक्‍त oe र 
पर ۲۲۲۵ gfe हे विवार किया है | उन्होंने कहा है कि कभी-कभी 5 
gh roa तथा ges काव्य भी कहा जाता हे ۱ किसी समथ fogra 2 
तमालीचकों ने छते gar, केंचुआ और sate की dat भी दी थी । gen q 


۲۳۲۲ छन्द का gate मेते केवल इत कारणा किया है कि ऐसी कविताओं के 
fat : fardet gafea हो गया है | 337 छन्द का अर्थ है स्वच्छन्द 
और der हुआ ۱ स्वच्छन्द और बंधा हुआ एक साथ ही कैसे सम्भव है | 
जमपाथा रण के मस्तिष्क में ga शब्द को मान्यता देने का एक तृक्ष्म कारण 
हो ۱ शायद gea छन्द ते लोगों को देसी कविता ar बोध होता है जो 
अपनी" अभिव्यक्ति में तो vaart हौ पर अपने भाव fat में ۱ 

Y va रचनाओं को पविधमतय की रवनार्ये कहना अधिक case acar |" 


fj 


aat तै faenas ۲ "बंगाल छा ara नाम की vaar की | 
facts से gera छन्द लिखने की ofar बंगला में और बंगला ते 
fagrar में आई ۱ इन मुक्‍त oet ढी विशेषता यह है छि इनमें बोलयाल 
की भावा का प्रयोग होता है ۱ बच्चन जी का कहना है = gern ۲ 
कचिता ते तो erorare की eure domad gee aad ۲ 
हट गई हे ۱ पर हमारे gem छन्द पर वह अब भी ordt है | यह तो 
start के तोयने की बात है fs star में गय ते दुर न जाकर भी वह 
कौन सा ऐसा गुणा है जिते लाने ते छन्द gee fero का au ۲ 
जायेगा ۱ इसके fat कवित्व के कहीं अधिक विशुद रूण की खोज करनी 


A UA AF — س چت‎ OD ED — 2 — A en e a 


le बध्यन ۲۵۲۲5۲ भाग 2, TO 266« 
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होगी | 


ach शेली. नयी तकनीक द्वारा व्यक्त होते वाली नयी area 
rar ge कलन मैं थी ۱ इस PA बध्यन ने rad पाठकों और starsat को 
सम्बोधित करते हुए लिखा, "A egar कि नपी शीली, नयी तकनीक दारा 
वाका जोने आली नधी देना का ते arma करें ۱ कम शे कम उसके gyfa वे 
fairg oF | जशाहिलल्‍य में होली का परिवर्तन जीवन कै भौतिक और मानसिक 
۳۴ج‎ में परिवर्तन की age निशानी है ۴ 
«q और avage” की gurt विशेषता विषय वैविध्य है । 
vary, वासना, मिलन और सपनों के ge ते निल छर ofa जीवन के 
व्यापक क्षितिज की ate sega हुआ है । हती को ge atatao? ने 98 
at afretar माना है और ga धारणा की पुष्टि डन पैक्तियाँ ले 
होती है. | 
"नविधाता के 38 पर 8 
दुनिया को लगा दो am 
कर dar आत्मघात ۶ 
gat, gfse और तप जहाँ 957۳۳5 के प्रति आ्षणा der करने कक 
art हैं वहाँ वरदान रचना भी है । gat हुए परिवेश का स्वागत करने... 
का आहवान भी ~ Zn 
"आ रहा है, 0 5 
तेरी और, 


x x x * 


उठ पड़ा हे बादलाँ का a 


| — 2 — 


b: . बच्चन रथनावली भाग 2, ۲ 
2. aft, 20 27% ; 


— . 5 ON NT PTR lh hi ˙—³bn.ͤſ⁊ 2 


गोड में fehr. fearr | 
ले रहे हैं, 

arta तर, afer, निईर 

और सीमा हीन are 

x x x x x 

SY, Wey 

HY, तप-तप्त, 

स्वागत के fed मुँह सोल, "' 


"frz और सलमान" रचना ararfas और धार्मिक nue और 
वेमनत्य की ی‎ हे I "हैफौडिल" रचना में कैंम नहीं का उल्लेख है fê 
किनरे Bu बता हे । एक करिता में नाचघर आदि का उल्लेख है | 


में किया गया है । और हत्तीलिये बच्चन कहते है कि — 


“न मैं हूं aard, 

न कोई agar 

RY पास नहीं है सांपों की पिटारी 
न arg की हाडी 

न जादू ۲ ۴ 


NET“ और “fra ste’ तथा "वाद और बिजली की ۳ 
ga dana छी ऐसी vaart हैं जो विरोधी rre और असमान 
faareurerst को व्यक्त करती हैं । "बहुत टिन बीते" में संकलित 
vaars के ही वैदारिक uere इन ATHY में मिलले हैं । ۲ तरह 
के लोग" और ° नीम के हो ۲۳ "जीवन farara", mea हान, 


98 
Smee 


| 
न 

3 

i 
۱ 
प्र 

3 

E 

2 

> 

2 

= 

- 
3 
pa 
ऱ्या 


te HOM ۲3۳۵۲ भाग 2, {O ۰0 
2e वही, yO 297. 
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सहज fer ओर जीदम grear को व्यक्त करने वाली vaart है | 
दिल्ली के ۲۲۳۵۲۲ में रहते हुए शरतीय ग्रामीण परम्परा के مهو‎ 
के जप में gar होकर अभिव्यका ge) इतीलिये कथि बहते हैं = 

"मरे कभी दी ga अपने 

साथ ते उत्त पुण्य an को 

देखना far चाहता हूँ । 

wette grafrge a मेरा 

पूर्णा होगा 

उस जगह दे तर ۱ 

ओर सम्भव है छि ۸۲ ga दोनों 

ata ते, सन्देह मे हुए gerê ।"! 


दी geerd e. 


ay ۱962 ते ۱9۵ तङ के बीच में लिखित कविताओं का Age है | 
हक gun 75۲۳۲3 ۱965, राजपाल एण्ड da, "दिल्ली ते प्रकाशित हुआ 
है । यह रचना स्वर्गीय गजानन माधव grada की स्मरति में 
तथा वीरेन्द्र gere जैन, भवानी gere fos, frm सिंह gaa 
और गिरजा gare माहुर को समर्पित ढी है | ga उत्कुष्ठ कृति का नाम 
“पनिसिफत aran हनुमान" रखना चाहते ये क्‍योंकि इस संग्रह की mah बड़ी 
कलिता का ruda भी यही था लेकिन पाठकों को यह शीर्षक हचिकर न 
लगा ۱ इस संग्रह की vaan! के शीर्षक "दो" ते अधिक gd हुए हैं जैसे = 
"दो फुल", “दो राते", "हो gat ۲۳ आदि ۱ इतलिये दो चहुटानें* 
इस संग्रह का नाम अधिक उचित समझा गया । 


DS a ee —ñ— भक س‎ PONS OS on men ET आक आळ See अक 


I. 375 रघनावली' भाग 2, YO 336 


> a. — 
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Be i की गति Tatu बदलती है और अपनी छाप पीछे stgr हुईं 
आगे az जाती है | STO 2۳۲۳ ۳۲۹3۲۲5۲ deer है कि - 


ae प्राचीन एवं नवीन के बीच की कोमल कड़ी बना हुआ भविष्य के लिए 
ने रत्न की धारा बहाता रहता है | अतीत एवं वर्तमान की चट्टानों ते 
fi का संचय करता हुआ वह गतिशील रहता है | अतीत हमारी 
gut, हमारा ज्ञान, हमारी aes atsgfte धारा हमें वर्तमान की 
प da eT बदृटानो' ते टकराने का सामर्थ्य दान देकर गतिशील रखने 
में सहायक होता है 4! 

sa जी ने दो agerat में अतीत और कमान में समन्वय का मार्ग 
अपनाथा है ۱ हन दोनों की उपेक्षा कर नये मार्ग पर नहीं चला जा ۳ 
उद्घाटन मये ठे पुराने का होता है > 


gaa पुराने ते at का होता है | 
"एहि pa हर अध-हति कहूँ नाही |° 


हरत्वल्प पारीक का कहना है - "दो ugeri बच्चन के ۴ 
oren की ऐसी gi for पर बड़े होकर कवि wie नयी 

किता at dort में आ गया है, उसका यह आगमन आरोपित नहीं है । 
act कारणा है शि इस संग्रह ढी 700۲۲۲ रचनाएं बहुत से नये 77 
ft (25 हैं ۱ व्यंग, terr verd, स्वार्वपरता, विषमता और मानव 
mar की fog fray ज्तिनी गहराई ते इन रचनाओं में व्यक्त हुई हैँ, 
उत्तनी छी गहराई ते अस्तित्ववादी विवारधारा को भी पर्याप्त greatest 
मिला हे ۱ 3 


f nn un ج ی‎ 2 ED o OD eman शक EP —ää—ä 22 ار‎ अक am — 


— 


„sro ۲۲۲ ger डारा dorien ग्रन्थ बच्चन "निकष पर, go ll > 
* बच्चन रवनावली भाग 3, yo ۰ 
बच्चन का ۲۳۹۲۴ काव्य, JO 25 
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ar acera? ۲۳۳۹ रचना 53 कविताओं का dema है | और 

55 ۲0۲9۴ में एक गीत है *भिगाये जा ۲۰۰۰۰۰۰۰ अन्य तब मुक्‍त 
उन्द की fT हैं ۱ gege काव्य Hana में afanta? का um स्वर बाहुय 
ey अधिकता कवितायें त्मसामयिक dust पर आधारित हैं | अन्य 
ararfes जीवन के अनेक deaf को उद्घाटित करती हैं ۱ प्रारम्भ में चीनी 
gury ते सम्बॉन्धित कुछ कवितायें F, guar की स्मृति में *भीजेपन की 
मत" vary ۳۳۲۲ के शिविर में ° "युग और n', "ढीप-लोप", 
hee "निन पर” 27 मई" "मला gert वाला" *26०।०6३", f 
सहाय के देडावसान पर", "ड्राइंग en में मरता हुआ गुलाब" गजानन माध्य 
grade की स्मृति में ۰۳99۳۵۲ का fiera’, “गांधी” "gnia 
نا"‎ ۲ 2۲۳ fia", “ga gar बनाम qa ga", Trace, 
"सा के नोबेल-पुरस्कार geer देने पर” इन कविताओं के अतिरिक्‍त अन्य 
ef की وود‎ कविताएं भी इस संकलन में संकलित हैं ۱ जेते ۰ 
‚ ईष्या, "सजन और atat”, "दिये की ۳ 

हो erde, "जीवन परीक्षा" आदि कविताएं कवि की मनः ferfa पर प्रकाश 

डालती हैं । oad अतिरिक्‍त इस संकलन ot तीन कवितायें farts महत्व की 

हैं तथा sch समय की एतिनिधि कवितायें हैं | जैसे - *छुन ठे छापे", ari 

के मौबेल gerere geer देने पर" और "दो चटुढानें" अथवा ۲ 

gern हजुमाल | 

gs dana की mah लम्बी कविता “तितिफ्स aren EAT" है | 

इस कविता के माध्यम से कचि एनानी सँस्कृति और भारतीय तंत्कृति की 
दो sur? के आधार पर अपनी आत्था तथा अपनी विचारधारा प्रकट करना 
atest है ۱ यथापि ofa पाश्चात्य arferu ते बहुत प्रभावित है परन्तु अपनी 
= ar भी sores हे | पाश्यात्य deg ft केवल ۷۳۵۹۲ शल्य ۹ 3 ण 
कर सकती हे जबकि जीवन के आन्तारि$ arme डी प्रापण केवल भारतीय | 
संस्कृति तै ही प्राप्त हो तकती है ۱ पाश्चात्य परम्परा विज्ञान के बल A Re 
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मृत्यु पर विजय पाने का जहाँ yea प्रयत्न करती है वहाँ भारतीय परम्परा | 
अपने geren में अटुट और अगाध farara ते भक्ति दारा etd जीवी होने की 
कल्पना करती है ۱ afa अपनी धारणा gist के माध्यम से स्पष्ट करते हुए 


~ < 


हनुमान के वरदान की माँग के en में अपने विचार pega करते हैं ~ 

“sata नन्दन ने SAR यह घर मांगा धा 

"यादव राम gyd d atag 5 

¡ATAN «cee. 

Tiz विवाशान राम 

तुम्हारी कथा ate में रहे उ 5 

तब तक ots हती तरह में । 

दशा रथ मन्दन ने ۵۲: छह 

aT vera दिया था 

एक तरह से अंजमि हुल ने 

अमर बने रहने झा ही तो वर मांगा धा" 

क्योंकि स्पष्ट था yẹ मन में 

fact राम की sar अमर है 

ste sh हुनने ढी gur 8 ۰ 

giga संकलन Y कवि मे युंग के यथार्थ की प्रतिक्रिया को सीधे सरल 

शाब्दो में व्यक्त किया है "gad छापे* "eataa, "कवि ۳ 
कडि व्यंगात्मक शौली में अभिव्यक्त कविताएं हैं । ये कवितायें दुग जीवन 
के oft eres घने रघ्ने का तहिशा देती हैं उदाहरणा के ल्य भें gega हैं 
यह Heut ~ 
AA ww ⁰˙ ee 
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“जिस तरह जपकार ge का 2 
fare? कौ रोग etar है | 
ag होता उन्हीं को - 
जय बोलने का * है 


प्रस्तुत कृति की go कवितायें कचि की na: ferfa को ध्वनि 53 
करती हैं । काति का ee बाहय 26 के धरातल पर पहुँच कर समाप्त 
होने लगता है = 

“arar पुरी हुई 
या नहीं 9 

grat कोन farsa मरे बताए 
किन्तु ۲ 


आज पुरा हो गया है ।"* 


आज का 30757 अपना अस्तित्व fedt भी कीमत पर बनाये रखना 
चाहता है ۱ "जियो और जीने टौ" ही भावना ही zun शौध रह गई है । 
इन GN में यही भावना gg है = ' 


"में न -मिठने के शिर 
कुछ भी करने में न fruar | 
जीना ही तो पहला ध्य है, 


۴ तक der गया है कि आज मानव अपने हित के fed ۲ x 
मिटाने में शी नहीं शिघकता ۱ यह dfar इसकी ant. | 


अपना अस्तित्व बनाये reà कौ 
सबका अस्तित्व faerat धी 


Voeren रयनावली भाग 3, EN 
2003 ۲۲۵۲ भाग 3, दी agel, 
#۹ TO 5५. 
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तो भी Paar 
fsa मिला भी ag 
तो में उन्हें मिटाऊंगा नहीं, 
उन्हें GA std, घटा 8 
नीचा fear करके छोड़ दूंगा, 
guar में अपने को sat अधिक 
उमे wer, 3 ۲ 
fas कर छी तो गै अपने अहं कौ 
पीजित करता रह vaar हूं | 
भारतीय def oT ve aat बड़ी fartar है fe भलाई छर 
और ge में डाल" ऐसा rf ga gerfa के युग में भी आत्मलीन रहकर 
aaa कार्य में लीन rear है ۱ देखिये = 
“an यह agor है, 
अपने अनुदान ते 
yara eh रशी हैं, 
पृथ्वी पर अहं की वे 
هه‎ नहीं के हॅ”? 
Sr. 
“मेरे जैसों के n ते, 
संगीत ते, oet go बदलता है, 
पर इतना st क्या छम है 
fe जब मेरा तन प्रान्त है, 


* 
HE, 


—— gn 


dig 


afa के विचार में जीवन तौ जीने के लिए है ही जितु मृत्यु में भी 
एक रस fen है ۱ मत्यु का geer नाम जीवन भी है | देखिये ~ 
“ate सब dart जीने, fet जाने ot faarr था । 
जल्द ही अनुभूति होने लगी इसकी, मरण में भी एक vn et! 
ar 
eart ar ta हे 
मत्यु यहां जन्म दिया क रती है 
ven हुई काया की 
urt - काया जाती है न मरती है, 
7-0۲ इुगन्युग fret है । "2 
और | 
"प्रकृति के यौवन का dare करेंगे कभी न बासी फुल | 
AN चे जाकर अति Ay, आह] उत्सुक है उनकी en, 
gema का यह faite sea ovt न प्रकृति पल एक 
feugat का आनन्द जिये है परिवर्तन में टेक 
امه‎ GTATU ॥ 


ner of की भी यही धारणा है शि. 

"अमरता हे जीवम का gra, मृत्यु जीवन छा चरम ۳ 
बच्चन जी भी यही मानते है = 

“ate लघ dere जीने के लिये विवशा ur“ 


۲۳79۲ st "मुत्यु पर fou व्यक्ति जीवन के N अभिशाप 
घन गईं । व्यक्ति जीवन ते goatee nega करने लगा । प्रस्तुत पंक्तियाँ 


سے کے कम‏ 2 — سے OD‏ سے عست — مو aim‏ — مک ब dur mm‏ مہ — 


۱۰ बघ्यन ۲۲5۲۲ भाग 5, JO ۰ 
2. वही, YO 76e भाग 
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afa के tr की arse करती हैं ~> 
“gate गत अमरत्व ۲ 
उरण हे, दयनीय है, aars है | 
गोत ۱ 
मौत आधे | ढी 
सदए लगी उठने, 
Y gar? मांगने fena तो 
उत मरणा ते वंचित नगर में. 
sy, कृपा se मृत्यु भेजो | 
दया कर तन gen ۱ 
और 7 
बैठकर gra: gan शोधता था 
zeg को बंदी बनाकर 
sur न गलती कर गया मैं १" 


gare जी की मान्यता थी fe den हटा छारा मानव fasta सम्भव 

नही! है zet scr की भी उतनी ही आवश्यकता है | विना ser के मानव 
fore सम्भव नही' ۱ बच्चन जी का भी यही दृष्टिकोशा है f बुद्धि केवल 
gh er ही ara कराती है लेकिन ۳۲۳۹ ढी प्रापि केवल sar और 
भवित ते ही की जा सकती है । उदाहरण की œ ۷۳۹۲۲ उसकी साक्षी" 
5 so 

"दती लिये duré at अन्तिम उठान पर 

पावित नहीं, है | 

भक्ति वाहिये | 

भक्ति far है, 


और zer का fort जगह vam न पथ है ۶ 
nn nn —— nn nn Beene Cee nn nn nun mn nn —— 


le Wera रवनावली भाग 3, ۰ 
2. वही, YO ॥26, 
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Trea $ यह टी प्रतीक ही हो ager हैं । भक्ति और ۳ 
का यह mga समन्यय देखकर निराला ga राम छी ۲۳۶۲ gaT” 
याद आ जाती है | "दी eer’ बच्चन जी की ताहिल्यिक ۳۵ सै 
बट्टी and vaar है | E 


उस dona की सामयिक vaart में मानव को जागृति का ۳ 
हैं ۱ ये मानव को अपने अधिकारों 8 पति सजग रहने की प्रेरणा | 
देती हे ۱ बच्चन जी ने लिण है "प्तामण्कि स्थिति और मेरी मनः स्थिति ۱ 
का 26۲ उन पर पना ल्वाभाधिक are! ga dona की कई 
gf! अपने शुग कौ चित्रित 8 | 

स्वतन्त्रा प्राप्ति ते gå भारतीय जनता में संगठन धा , अण्ने देश 
$ प्रति da की age भावना थी वह धीरे-धीरे प्रान्तीयता की भावना मेँ 
agfoa हो गई ۱ अयानछ हुए चीनी agar के दौरान एक बार पुनः 
ares घनता ने अदम्य राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया = 


de 
= 
al 
—4 
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"ser, हम fon तरह gæt arth, 
दाहिना ही सिद्व तु हमको हुआ है 
गौ fe चलता रहा ard ।* 


जब मनुष्य afus deaf तै निकलकर सपलता प्राप्त करता है तब = 
अन्त लोग Seufarr आलोचना करते लगौ हैं । आज के dagaa पुण में कचि _ 
अपे आपको FFE भारतीय परम्परा मैं दशाति हुए लिष्तेहें = | 
“दुनिया बड़ी ओष्ठी है, 
औरों को ger देख A 

लोग ger करते हैं, ` 
मातम मनाते हैं, जते है मरते हैं । ۲ F 3 تون‎ 
| हमने oY औौरॉ डी grat 2 o 
Jind ee 


de ۱۰ ata ۳5۲۹۳۲ भाग 3, ۰ 
| 2. वही, TO 26. 
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वर्तमान ۲۶۱۳۶ ۳۲ afa mgee नहीं ê । आज 
HATT a 


Ta में अप्टायार का बोलवाला है | जितनी रोकथाम की set व्यवस्था 
शोती" हे saat ET ۳۲۲۲ fea पर fea बहुता जाता है ۱ देख्यि कवि 


"saath ade aza चाँदनी Y 

भी नहाकर, AN कर 

में act fain, नहीं शीतल 

हो و‎ 

क्योकि गेरा N- Ag 

ado Y ۳۵۲-7 है 

और मेरी आत्मा दुग ताप ते इलसी हुई है । 

नहीं भेरी ही तुम्हारी, at geerd और सकी | 

तस्न सबके दाग धब्बे ते भरे 

de vast कीय-कादों में fadt, लिपटी, mar ।* 

अपर मानय मुल्य बदल रहे हें | हर क्षेत्र की मान्यतार्ये बदलती जा 

रकी हैं art sora} ġa में देते या विश्वविधालयों के da में । कचि 
यह संब अनुभव करता है >. 

"हर जगह आपाधापी मयी हुईं है | 

और सरकार इभी होती' नह 

* 

सच की, न्याय م۷۲۲۲‎ उपित की, 

TM- f., 

जौ बनाए रहे 357 अधिग सत्ता, 

defers, 3-۲ हे इरनीय ۱ ? 


۱۰ बच्चन रवनावली भाग 3, दो बहुटानें, TO ۰ 
2. बच्चन रयरावली भाग 3, go 92« 
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x x x x 
विश्वविद्यालय dt हैं 

"विगत मल्य greyey N 

तू रहा जिनका fehr 

और अब तो विक रहे वे 

राजनीति बरीदती है | 

आज़ उनकी 'डिप्रिया- आनरिस काजा. 
योग्यता के fet 

प्रतिभावान को अर्पित न होती, 
कुटनीतिक कारणों ते 

ही, दिलाई और पाई जा रही हैं ।" 


* 
i 
A See ed OT ent ३0 


S* A NS NS A orn IN 


zog dt को A ही क्षणिक निराशा ने घेर लिया हो | परन्तु 
उनका जीवन के अति आशावादी दृष्टिकोण è | अतीत के प्रति आत्या 
है ۱ कि जानता है fo निर्माणा इतना सहज नहीं है जितना fs हम 
समझो हैं । उसके लिये न जाने जितनी जातें erer हो जाती हैं | 

"सार्थ के नोबल पुरस्कार geer देने पर" नामक कत्ति थी इस 
संकलन की महत्वपूर्ण कथिता हे | नोबल पुरस्कार की अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा है ۱ डरको पाने की aw समे होनी त्वाभाविक हे । कधि मन | 
में भी रही होगी । तेडिन 65 का ren पुरत्कार हिन्दी कै शाहिल्यकार | E = 
estar जी को मिला ı afa में हत काप्ता में avi’ महत्व तथा समाज 
की ईमानदारी तथा न्याय ढी भावना पर करारा व्यंग किया है ۱ जौ 


geeste सात को वर्षों पहले मिल जाना urfzd था वह उस समथ घोषित | 
किया गया जब वह मान-सम्मान की MAT ते ऊर उठ 28 थे ۱ उस अ 


ma — UI FD “कक —‏ سے 


I. बच्चन mare भाग 3, 40 ۰ 


में पहुँच गरे थे जहा नोधल gray पै उखे सम्मान का महत्व बढ़ने की 
War ars को fet जाने ते नोबल प्राइज़ का ही महत्व बढ़ता है ۱ 


देखिये इन पैक्तियौ मै = 


«of मेरे लिये भी अन्तिम इकाई, 
zie उतके ari dare तारा 
धर्म afg समाज, ۲۲۲۲۹ gea ۲ 
प्रकृति तारी, fofa पारी 
और ۲ | 
एक, बस अतित्व का अपने, सहारा ۳۲ a 


agsa अपने gua ۲۳۳۵ ते जब उस स्थिति को पा तेता है जहाँ 
ara सम्मान का कोई महत्व नहीं हे तब gad जीवन-मूल्य बदल जाते 8۱ 
यही स्थिति "मार्ग" की धी जीवन पर्यन्त ताहित्य की तैवा करने के बाद 
भी sas} farcfaarea और राज्य ۲۲۲۳۹ ने तम्मानित नहीं ۱ 
fa का स्वाभिमान यह edere नहीँ कर सकता fe जब याहे 8 
उनका सम्मान कर हैं जोर u art उनही उपेक्षा। इस पर कवि का em ۱ 
देण्यि ~ 
"runter भो ही fara dfan- 
| | ` TE नहीं अधिकार उको = 
| etfs उनो पास Ua 
fan समय याहे 'ठिखायें gra- sr. 
और प्रतिभा हुम 0 
atg उनकै urd वाटे । ** 
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क्री | 

fa चीज़ों की are पुडे धी, 

۳7۲۲ go परवाह 3 धी 

A न लमथय ते तुने, 2۳2 क्‍या लें उन्हे कहंगा | 
कुछ भी आए नहीं मैं nr ۰۱ 


बाएत में ऐसे अक साहित्यकार हुए जिन्हें अपने जीवनकाल मेँ 

सम्मान तो en ars ver पेन गै जीवनयापन करना भी aT न हुआ | 
“frragen सहाय के देहावसान पर" ares कविता में afs ar 
eig zare smeer पर है | इसी संकलन में नेहरु जी के लिये तात . 
कपिला? tra हँ ۱ gat कवि ने नेहरु जी और गाँधी जी टोनॉ के प्रति 
पनी cot प्रकट की है | एक कविता ga की rafa में भी हे ۱ 8 
छापे" कापिता faorar पैदा करती है फि "ga के छापे" N कचि का ۲ 
ercuá है उत्ती कया कहने ढी इच्छा है و‎ असल में कवि anta के दूषित 
वातावरणा का 2۲۲ mad अपने को मानता हे, क्‍योंकि जो qe भी देशा में 
होता है उतको gaara ofa की ۵ or आहवान ही दुर कर सकता ۱ 
यह शय : है कि जिसको तलवार मे नहीं मारा जा शकता उसको ۲ 
से काला जा सकता है, gaY कोई ate नहीं fo afa की लेवनी में बहुत 
۲۳۲۲۲ है । अनीति और अष्टावार के विर छवि ही 8۳۲5۲ की ज्वाला 
जगा mar हे ۱ उन ۲۲۲۳۲ और NAAA तुन के wed sfa को 
अपना उत्तरदायित्व निभाने की (۳۳۲۲ दे सकते हैं । यह ۲ 
ser बाधी हैं = 

"लेकिन हस अमानवीय, अत्याचार, अन्याय 

HFT, अक रणी व, अकरुण छा 

दायित्व ju. 

A wanne जिते शार पर यह छापे लगे उस 
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पानी N gar fer, 
घुने ते gar ۱ 
farg ofa द्वार एर 
छापे ये लो रहे, 
जो अनीति अति छी 
sur कहें, war कहें 
ate शाब्द-यह्ष में मनुष्य के aga दहे o 
agar 
"ann से ही, 
are रकता हु gh मै, 
कलम GT मारा हुआ 
बघता नहीं है 2 


zu संकलन की अधिकाँशा $वितायें gu ve Ya 


शिया Y Hafen रथनाओँ का raat काल 7 60 50 8 ः प 
ara दो af का है । क्‍योंकि उसका पहला deser tog) में राजपाल. | 
एण्ड men से प्रकाशित हुआ अत; 58 ते 6। तक की 77 x 
مساو‎ होते मे gaat अवधि तीन af भी निर्धारित की ar 
छन्द की gfse ते इस dera की go रचनाएँ छन्टौबद हैं, हुछ ३ ۹ 
हे तथा go moga oe आधारित हैं ۱ ۵ शाब्द के मुल ३ 
भावना है ۱ भंगिमा का अर्थ ofa या oua शौली है r ह 


le qum vaart भाग 3, पुछ ble | 2 — 
2. वही, ZO 4% ae 
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| अधवा ufaat er संकलन में ۳ vert हैं, इत कारणा ga tet मेँ feat : 

| गई रवार fafat नाम ते संकलित हुईं | कवि ढी धारणा है छि वही 7 
कि सजते अधिक सफल समझा जादेगा जौ अपने FT तमाज की sen ۲ = 
aus ate aca gef त्विदनाओं ते rad प्रेरित डॉ और gaet को भी A 
प्रेरित कर ® ı! समाज की शाक्त और सीमा दोनों का उल्लेख करता E Ä 
हुआ of: ही प्रेरक et waT है nara और व्यक्ति eta? एक get से - 8 
ves नहीं हैं । दुग, 7۲۸۳۶۲5 ۲۲5۹۲۲۲ तथा ۲۹۲۵۹ ये सर्जना की E 
तीन dmr है शीर भाव-विवार तथा प्रेरणा की समन्वित धारा gaT 


तीन ferrrat मेँ gaar काव्य सत्य छी खोज करती है ۱ कविता ढा er जो 
दारे हो गदि पाठक और ۲۲۲۲ sat anere अनुभव करते हैं और उनकी 
प्रतिकिया ar Pass उनमें दिखाए पड़ता है तब afsat की ardsar में कोई 
mede at re जाता | erf सत्य और दुग सत्य के बीच कौई खाई नहीं 
रह जाती । 

ard मिलन रा मिनी हो, चाहे gere पत्रिका, आरती और dart ef 
था अन्य कोई रचना, बच्चन की एकाकिता और dela के स्वर de नहीं 
हुए । बच्चन के gora गीतों का यदि frrram अध्यक्ष लिया जाये तो 
उनमें भी. एक In है, भाव और deu छा हुम fe gee होते हुए भी m 
विलक्षण पचस्धाल्मकता है | "मेरे और geert ata rs ते बच्चन 
आरती और अंगारे के बाद fear वाहो थे | faroa der 
की agaf, कल्पना, ams dm तथा निजी Meant की 0 
होती el झुग-सथाज में हन NAT का gur स्थान है 9 यह तो अलग 
है पर aura अपने gora dare का भी तारतम्पिक en gega करना चाहे * 
और u gfe ते वह सफल हुए हैं । इस maw ۲ उनका कहना है 
आरती और dart: की भुमिका ۲ A gora ofer और आरती 


ne 
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— 
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के को एक farts योजना के अन्तर्गत बताया धा | मति यह भी ser 
aT कि उसी Clear st gef करने को भविष्य में में गीत "मैं और तुम्हारे 
पिच” rient में fagar| इत dpe में भी ge गीत हैं fost में हत 
dear X raor चाहता पर d गीत मैं अधिछ नहीं लिख सका ۰۱ 
और say ۲۳۳۲ हे f कचि सामयिक जीवन पर अधिक बल हे रहे है ۱ 
वह अपने „u और बदलतो परिवेश के प्रति अधिक 8050 हैं तथा उन सामान्य 
की sfa जीर आजका को स्वर देना aren @ | 

or Sana की कविताओं की farrat यह भी है छि गीत ۲ 
तकनीक उपे afke ते ये रपनायें पर्ण हैं ۱ ha होने ते ही कोई रचना गीत 
नहीं cy art ۱ गीत वह है जिस भाव, विवार, agafa, कल्पना एक 
rreg में seu को एकता हौ और उसका एक ही प्रभाव पड़े इनमें fat को 
भी जाप में, ue अपने gral gef है और अपने अर्थ, ब्याल्या अक्वा प्रभाव के 
fae कित्ती gor sea पर fade नहीं है ।* एक विशेष कालावधि में लिखी 
गई रयमाओं तैं erm भी होता है अत; seu का परत्पर सम्बद् होना भी 3 
अनिवार्थ ली जाता है | इन दोनों के बीच जिभेगिमा के कथि मे संतुलन रखा है। ۱ 


3 


fabfiar में लोकगीत chit, arfefeos गीत शैली और मुक्‍त छन्द 
बीली में लिसे गए गीत संकलित है । हिन्दी में ۱۳۳۲ की छुन पर बच्चन 
मे हिन्दी में साहित्यिक गीत सर्वप्रथम fed ı avarê शुक्ल gafa er 
की धाएणा है कि साहित्यिक गीतों का fosra stern’ ते gar | | 
हिन्दी में मायनलाल चतुर्वेदी, arser rraf नवीन,गोपाल सिंह नेपाली 
नीरज, 777: fle तथा stgr gare Pie ने लोक तथा हाहित्य दोन 
टुष्टियों मे गीतों की vaar की है ۱ ज़िंगिमा में 25 गीर 
पदेशा ot एक लोळधुन एर आधारित clas पर ۹ 
लीजिए — 
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agar हो, 
agar हो fet ag जाय, dor जाती है 
za OF यह ara बनाई 
कोमल कमल दलो' ते छाई 
एलो की झालर लटकाई 
रेशाम के हैं पाल, छटा छहराती है | 
agar हो, 
फुल पढ़ाया, JAR FATT, 
अक्षत जन तल पर ۲, 
aga अमंगल मंगल पाया, 
EY sara सहाच, Ser जाती है | 


उत्तर rr की अन्य mega fefger एर आधारित "तोन महरी 
zat gfe vaar है ۱ स्त्री और ges? के टो दल बना$र meata के लिये 
उश गील की रचना हुईं है ۱ 3۳7 लोभाविष्ट 2۲۲۲ पर व्यंग किया 
गया हे, उसके ers मच्या प्रेम कहीं होता ۰ 
जो है daa का भरमाथा, 
उसने format प्यार निशाया, 
मैने awar Gear पाया, 
मांगी मोती की हरी 
जातौ लाओ पिया afer EN 


ga ۳7۲7۲ में rar 
पद ve पर दिखाई देती है 
ते भी go गीत इस y 


— EEDE N FE a Te 


rT 
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ढोलक ao पर 
पक्की की ge घुर 
a की घुर ge 
arr उठाता है, पायल बजाता है पॉव है । 


न गीतौ मेँ बच्चन तत्सम eY के शब्दों को agua रूप में बदल देने 
भें Zere ste are st ofte देवता है । वह प्रयोग तो 388۲ 8 
शेली ۲ em ev Mer करता है पर उच्चारण के ana उनके agra ल्य को 
महत्व देता है ۱ छड़ी बोली के ۲۲۵۹۲ को, gau रूप से fera शाब्द को 
उच्चरित arh समय यह ध्यान रखना ही चाहिये | गाते समय yá st qa, 
TTT st fert, ger को geo, श्वेत को m तथा वर्ण SY वरन 
उच्च रत sey ते इन बोली में azant ar जायगी पर ज्य FF fear ۲ 
त तत्सम शाब्दों का ही प्रयोग होगा । > 


i DAA GA a y — r 


gå ferry में sost घाली 
र ata aut घड़ियाती | 

ra arf के आते आले, 

gan मेरे काले काले ۱ 

पल पल रात गई 0 

¿e छाती: det बाती ।' 


a» 
* 


*r 
ge की “निशा far की गीत Mr का Pan 
हुआ, उ” शैली का ageert हिन्दी में न हो ۱ 
ofa ste वैज्ञानिक, ढाई aver, faget ते हाथ 
3۲۲۲۲۲, जाल aber, ma, MY के प्रयाणा ग 
डुग oF चिकुतियाँ, अक्षय वट, faget का द्रोणाचार्य तथा ser 
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अलग-अलग aTayfact और NF की रचनाएँ हैं ۱۳۵۲ भगवतीयरण्ण ۴ 
„Ter rr footer के नाटक er ठे लिए fad गए गीतों का सकलन है । 
"ये काम ve जाने sth "कविता ब्रम की महत्ता तथा sa के ۲۳۲۳۲ को 
aña कर लिखी गईं है 

दर्द n का जे dat में जौ गए ये शाम तोने, 

rat ते ही रहे हैं रात को तपने तलोने, 

gra में ताजे वही उठकर प्रभाती गा रहे हैं | 

gra पर फिर जा रहे है | 


ure ty दर्शन में जगत कौ छल तथा माया माना गया है । se 
विपरीत ma के yf भरपुर आकर्का का apti किया है sfa ने | ۲ 
Net पते tare में जीने की कला ngeu को ही आती है, पही मनुष्य ढी 
तार्थकता भी है ۱ कवि में ‘orgie का जाहु" रचना में उसी तथ्य को 
व्यक्त किया है ۱ यहाँ जादुगर परमात्मा की तथा arg जगत को बताया 
गया है … 
तेरी दुनिया को प्यार किया है N 
हामी ने geb कहा कि सथ माया है, 
तून ना anit ते धोखा डाया है, 
۳۳: का er है, गजरा लगता है, 
यह are नहीं है, सपने की छाया है | 
जाहुगर यह अपराध न बहल्लागेगा, : 
तेरा arg स्वीकार किया è rat | sá 


अघ तक आति-आते कचि में ataa का उन्माद ge gor हे, : 
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लगता È - ۲۳۲۷۲ बोध भी दिखाई पड़ता है ¬ 


क्षीर set मेरे qara छा और कहाँ जग के grad, 
gan fawr qa होने ते ऐसा था कौन बचाति, 
वह था जिसमे धरण तुम्हारा धो 887۲ तो मैं न ۰ 
a goat aña करने की AY ova बघा ही क्या है و‎ 
sa तो जीवन डी' सन्ध्या में है det atat का पानी, 
as रही है fand निशि की शाका fea की fam कहानी | 
zart दीने पर भी कवि को यह setar है कि 35 तक आत्या है तब तक 
ود‎ के घल जाने पर aft जीवन और 3۳۲۲۷۳۲ वाढी है ۱ प्रकृति में नित्य 
उत्साह 8 
त॑गिनि, ava कहां ढवा १ 
हर सन्धया की हमने देखा, 
۲۲ रही' उसकी on रेषा, 
get तेज ते, उसी भोज ते fer ga; । ' 

w gu जीवन मुल्यों के विघटन or है ۱ कवि यदि विघटन और त्रात 
Doffe ate कोई हन्देशा देने में अमर्थ है तब कचि अपने कर्म के प्रति 
farete नहीं ۱ afa ga ते प्रभावित होता अवश्य है पर ga से उपर 
उठकर मधु-मौतित गीत धारा बहाने की gaar भी उत्म होती है । युग के 
दीप, गीत-भिष्ठा तथा विशुद्ध कविता शीर्षक रचनाएं भी इसी उद्देश्य ढी 
व्यक्त करने के लिए लिखी गई हैं u 


शाहीद feun तथा बाल fean हो ऐसी raare हैं feat देश के “निर्माण 
रत नई पीढ़ी को बलिदान और राष्ट्र प्रेम जैसे मुल्यों का पाठ पहाया यथा 
है ۱ कति कहता है A 


e — सा‏ ست حت هه — I‏ بم سه مه 
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जो. ads हुन सके न जल से, 

ata से meter gah 
उसे gers की शाहीद का अविरल रक्षा बहे । 

3> oet ते ढोला जावे, 

यह afuera न कहने पाये, 
2۲۳۲۲ gatar हमने जीवन में अन्याय ۱ 

aT 

en गिरि की dart लावे, हम सागर at गहराई, 
en qu हे भावि लाये प्रात fawT की अहणाई ।२ 


a 


भारतीय arta aviena? रहा है are, अहिंसा, sear, 
gene, reye Y उसका ver farata रहा है | अतः feet पकार का 
% leur: of भारतीय sare मैं एन्पता है तो वह हमारी arg fe और 
दर्शन के forera है ۱ o राष्ट्र की विशेषता यही है कि वह 
मोरणा vaart से उपर उठकर मानव ara को समान fora और उत्थान 
st झाधिधा छुटाता है ۱ ठचि ऐसे po तेकर oe ark zeges! का स्वागत 
करते हुए आह्वान करता है > यह car 7۲858۲ के fafau ۲ 
के uren arma पर feat गई हामायिछ vaar है ۱ सरकारी नौकरी U | 
राते ce vera से सरकारी आयधोजनों हो afin करते हुए भी कविताएँ | 
लिखी हैं ۱ उस कविता में नारेबाजी नहीं अपितु भारत aore 5 ۳ 
ararfes तथा farr नीति की झलक है जो भारतीय 
avere पर “निर्जित हुईं | 
“cargara ۳۲۲۹ ofar ढी dfe 


AA 
„rr RT A AAN 
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देउ देशा के पाहुन भारत के जनगणा छा स्वागत लो | 
स एर ۷۳ Ea, 
atu, जैन, faa, derd, | 
tr पारसी, और अभी हैं 
आपर में भाई-भाई | 
भारत अहता मानवता कै ava में aa लोग ۱ 
rr rr की darat ढी 
दीवारों के पेरे मे, 
एक बत्ता परिवार, मगर है 
gast Net में । 
fa att, दुख dH, darna का pa सथ लो ı! 
abs के argaerr पर देशा के 0۴ I अपना eT efantat में 
व्यक्ता foot at ۱ Tirga जवाहर लाल नेहरू ge अप्रत्याशित धक्के से भीतर ही 
भीतर ze gh घे ۱ हत पौरुष राष्ट्र के नागरिकों में उराजय की निराशा ते 
at क्षोभ der हुआ उसकी अभिव्यक्ति fesse की कविता "परशुराम की प्रतीक्षा" 
में अच्छी “रह देखी जा sect है । बच्चन की पैतावनी कविता भी इसी केम की 
gaar है । पोपटी के der खींचने ढी घहना ने क महाभारत को जन्म दिया तथा 
भीमसेन से gorrres का वध कर उल्का glue लिश वेते ही गौरीशॉक्र की 
fr T को कारा माता छी लहे माकर dia दारा किए गए fer पर 
ofa N 2۲۲۲ et है. 


meam गौरीशांकर - dare fag 
ये भारत ۲ ۱ ۲ ۲۳ अवा न: 
gest Iw, 


EEn 


2 
A 


aterfere कदा तथा ۲۶-۲۲۲ के सहारे 
faser तथा समाधान falar के sfa की अन्य 
gedar से अर्जुन का बोध कराना हसी शैली का ern 


नारी के गौरव के 
aa ۲۳۳ fuen हैं, 
fast लाज बयाने कौ, 
gun रहने को 
ara q T gors को इम 0 
‚far घालीत कोटि की माँ की श्रव्य लटा ۱ 


तुने आज इन्हीं को der है, Fur है, 
3 नहीं मालूम शि तुने कितनी भीषण और aurae “म किया है, 
far कहता हूं, 
भारत की यह परम्परा है = 
जब मारी के बालों को der जाता है, 
धर्मराज का PETA डोला करता है, 
gc भीम के बाहू ۰ 
atra st gedar कलला डरती है, 
कहने का तात्पर्य, महाभारत होता है, ; 
अगर कभी utar ममता, दुर्बलता, foie fager. 
व्यापा हरती, | 


eh 8 
3 بت‎ 


ead कृष्ण भगवान zee हौ 
zafser शौ त्वतः Pu 
वाणी Y set, 
geua भारता 


nT ۱۲۳۱۳ ۳۳۶ NTT, NTN ee 
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क्या EO । afiar और fear की corens fruft Y gg का समर्थन 
राष्टीय आवश्यकता के er में उभर कर आया हे तथा शाति ate गुद के 
पक्ष में 7 7 मान्य ۲۳۵۲۳۲ 352۲ किया गदा हे | “agd का 
2۲۳۲۲۲۵ शी महाशारती कथा है feat राज्य ga st fatar में आधार्य 
ने farts friso से छल fear और आज भी इतिहास for कलंक को न 
fazy var ۱ अध्यापक और ۳۲۶۵ के सम्बन्धोँ ढी ध्वनि इस oT Y 
निहित है आर far ofu of ये पैक्तियोँ ध्यातव्य हैं - 
zier के añ ga की ser ते 
हो महाभारत पटा, पर 
जून ते zones ते सब पर लिङा है - 
zier मेरा, 
द्रोणा fazer st, 
मगर इसते बड़ा था | 
सरकारी नौकरी N रहते हुए भी छवि छै var चिले हुए नहीं रहे । 
"ag at dor गह भी रेखा" कविता ۷ गांधीवाद ठे pò दंश का gatat करते 
हुए कदि ने कहा फि हम आपरणा में गाँधी ते कितनी ze Y तथा स्वाई- 
grid लिए गांधी के माम का दुहणयोग करते हैं ~ गांधी के त्वाधीच्ता 
arretea तथा आजाद भारत के दौ fas यहाँ उद्धुत SE 
alo गांधी= अन्याय > अत्याचार का दातत्व ۳ 
afas = मत जातिकी 
ag year A l 
soort धिजतियॉ' की प्रबल आधी 


ged ON amet 


۷5۲۲۳۲۳۲ बे पुस्तकालग को 
समापित fav ath के लिए 


सरकार शारा, 
are dor पर प्रकाशित, राष्ट्र का इतिहास I" 


गणा? faam, Wet, res तथा 2۳۲۹۹۲ का शाप भी प्रतीकात्मक | 
guard ठ जिन्हें aft का स्वर gga है । इस 7685 की afam ۲2۲ “अन्या, हि 
एर गुंगारा डुग नहीं" है | महाभारत के सभापर्व में कहा गया कि तह युग 


और sero der होता है, जहाँ geo लोग फलते get हैं तथा iss लोग क्षीण 
era wey ۳ | 
aa oft a fre rfid, 
tuft विवर्धन्ते ज्येष्ठा हीयन्त एव च । 


۴۳۲۲۲۲ apa हैं sto धर्मवीर भारती ने महाभारत शालीन ya को 
“dur इग ° कहा भी है ۱ जित राष्ट्र और सम्राज का carat अंधा हो 
۱۵۲۲ oct विक डी आँखों का मुल्य ही क्या है 9 कवि अपने युग के 
dos को लक्षित करते ge कहता है कि ya अंध ही नहीँ, बह रा भी है 

tt ofiers के निर्माता इत Ara कौ æT देल रहे हँ, नहीं! कह ۱ 
यह कया मजवरी है و‎ ar प्रलौभन जन्य ۲ अन्याय डो सहना 


अन्याय उतने ते un ar , - 


: 
न 
| 
»rurteg विपर्यय के घेरे में प्रतिभाओं का cares होता है, der, 


Br 
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जंगन्नाथी ara को 
आगे बढ़ाते, 
तो न केवल ge अ ag गए हैं ... 
उच्य नीचे जा पड़े हैं = 
guar st frar के माप गो बाहर नहीं हैं - 
हम कभी इतिहास को कहने न देंगे 
अधा दुग ही नहीं, यह युग मुक शी ۱ 
zya हम रखें, MTT, ge, तुलती की 
ar fafa, आशाधार वाणी बोलते हम, 
जोकि Y ही कठिन, Ne giro, de Y जन्म 
जन सम्बल हुईं थी | 
atr पह erfara तुम at = 
ga fs डो मैथिलीशारणा, प्रसाद 
नरमाहर faerat, पन्त, fewer के 
त्वरॉ रे (۲۳۲۲ dd रहे हो — 
ga कधी इतिहास को कहने न दोगे 
zu zu ही नहीं = यह युग बधिर भी था I! 


क्या बच्चन हस vaar द्वारा किसी निराशा की सृष्टि करना वाहते. l 
हैं 9 नहीं, Palfrey में अपनी पूर्व roars? के हमान ही जवि arrrrara है a 
उसका sear है fe an जीवन का सत्य mA दै, सत्य है तम हे sued ot, 
प्रकाशा की खोज करने ot लालसा । tet तम है, Ad नीले وه‎ 
cfr हैं or उसके गर्भ में omar है ۲:۳۲ मोती । यह मौती तिरा 


f; و‎ 
7 .? 
aoe 


„en ee ee 
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way ۱9۵۵ Y ۲8۲۲۲۱۲۳۲۲ dez लखनऊ मे हुआ ۱ 


ar में नीलपरी बायर तरे । 
| rî ¥ | 
आर नहीं, पार नहीं, 
तुन का आधार adt, 

ya tet wert का वार ۱ 
zer उजिपार हुआ, | 4 
gT भी पार हुआ | 
फी का दीदार हुआ, 

मोट भरी नील परी पी की ax, 

मीपी में | 


चार हेमे atas छूटे = 


— > te cs Ge A “वरक — ce 


सन ۱960 ate 62 के बीच fadt कविताओं का Aaa हे ۱ इस समय तक 
germ ot ss af के हो चुके थे ۱ प्रस्तुत कविता dre में मुख्यत; तीन प्रकार | E ۳ 
की 2۳57۲ हैं ats लोक गीतात्मक , ۱2۱ साहित्यिक तथा ۱5 ۲ i 
aerea) rat rert की ही ce गीत शौली है ۱ वर्षा मंगल 
तथा y gar लो gatet erde dra शौली हैँ लिखी गई रचनायें भी हे । | 
उस TAF में कवि की मन; स्थिति बनणारे की है | अतः OEE | 
niger उसने अशनी daurat के चार dar या qr का "en 
ay कुल defan कविलाज की sur भी 6५ है ۱ इस संकलन 
frwert देते हुए sto जोशी ने लिखा है fo efont tye के ara 
arásar यानवीसता उसकी aes after d atay में नही हे, ड 
कविताओं की cafa पा 2۲۲ में हे । व्ह cafa UT ८ 
ae हे और न fort अज्ञात लोक ot 
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उम, खणत और धरती' है ۱ प्रारंभ at za कविताएं oz 
age तो आपडो लगेगा कि कवि ar सेमे का ema बहुत कुछ 8۳ भाषा 
"ET Astor रहा है ۱ efa निर्मित काव्य ect Di का मात्र 
आधार धरती है ۱ eect भी न मई दिल्ली ती है न पुरानी की और 3 
ama की ue धरती सामान्य लोकन्यामान्य जीवन की है. ऐसी जहाँ 
gar? aff का der ag सके, यानी gen धरतो, सबकी धरती और जहां से 
कुतुबगी नार art नज़र में a oF लेकिन gen आकाइा, मुक्‍त de खालिहान और 
जीतम जीने की कामकर, परिम और oar साफ ford पड़े-- 


मेहनत ऐसी ate कि 8 
तेल seran #۱ 


पाशा घर में दीप जनाए < 
सपना शेले Bl प 
इन start के पीछे कातव्यापिनी घटनाओं का सड़िय हाथ है । ۳۲ | 
पर sta gehe; grater haags हो गणा है ۱ सक और gen टोनॉ 
at urf ४ safe कधि कहता है कि gaara ot. और समाज H मैं 
affen को भी सम्मिलित करता Je तमस्याओं का efit अथवा 


Grit शात हल शी एातियाँ के पास होता है । af अनेक धर्म अथवा दशन 
हैं वरम्यरागत उको प्राधीन साहित्य में । जीवन तथा गतिमान ate vfraia- 
rita है, हसे आज fas करने की आवश्यकता नहीं है ۱ महत्ता होते हुए भी 
رمع‎ हली की star है | परम्परागत हल भी जीवन के नित्य परिवर्तित 
रूप को mmh के fae पर्याप्त fag नहीं होते ۱ तमकालीन सर्जकों को, 
55 की, लेखकों की जो eg और परम्परागत के desret को आत्मतात 
50 भी zgan gm, बुद्धि, . मन से नवयुग» नव ante की anuta? का 
हल fasts सके नहीं तो उनो ge सकें, कम ते कम अपने mare को उनके 
प्राति sta कर W. ores बना W || 
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"चार 57۲۳ की व्याठ्या tat इचि ने भी की हे ۱ उन्‍होंने वार काव्य 
शैलियों का geta ga काव्य में किया हे ۱ किगिमा की तीन शी जिया के 
अतिरिक्त एक शली हे मंच गान की ۱ तीन के उपर वार उन्नति का pu ही 
हुआ ۱ ere ये are Wh atas det एर बड़े इर है शानी ۳۲ ga 
fastar afas कविताएं हैं । चार ते बाहरी विया ढा A बोध नहीं 
होता ı ۲۲۲۸ विविधता का भी बोध होता है जो शायद वार से 
Hf हे ۱ fa Y तीन ही सीमित था पर वार में बहुत अधिक affen भी 
है । चार fra की atest और बार आदमी की बात में जेते । * 

के की अमिक में कवि ने मधुशाला ते लेकर घार a तक की 
काव्य ers शीली में erect की है और उश्वसति दी 8 णि draa के 
सफर में ठठ एक जगह घर बनाकर कभी नहीं बैठा | उसने aar = जीवन की 
atar कितनी विविध, कितनी विरोध भरी, कितनी fewer रही है | 
` पर ge rar dea था ۱ कहीं जे ger नहीं हुँ, साधित हूं ठेते कहूँ. 
जबकि het लो e- गईं हैं तो घे वार & लगा fF हैं, पुराने ۲ 
के मिले घुले adh ते इछ अनोळापन भी लिए ۱ जमीन जगह जगह से ۳ 
देती रशी है -- हुछ fer को आकाशा में भी गाड़ने की जहरत पड़ी ۱ 
जसमान ۲ कील argar stars नहीं ara, तुफान और विध्वंस. 
के eat at कण मे जितने दित apr है, खड़ा है नहीं तो अपना ۲ 
var संभाला, weg der aber और un प * 8 
यल dart, gh ffa oet धरती act, de 
नया डी असमान घल ۱ 
टुर गये agaa da राते, 
as छाथा फल ते ललचाते, 
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घीते feat की स्मृतिया यहां आकर कचि को घेर लेती हैं । दिल्ली 
arar उनके जीवन की उपलब्धि धी, मञ्चरी नहीं ۱ for भी यहां के 
कोला ef जीवन में ऐसा gu है जो उन्हे रात नहीं आता | वह कहते हैं... 
खाने की qu को तौ gu ۲ 
ve oF | 
पाल पढ़ा सब जाना-जाना, 
जाया STAT 7۲ 0 
det aret को 6 
aari यह get है । 
HET 
Treu के आकाशा पर r रहा, 
एट faga def ۱ 
एक टिम भली किरण की rn ۰ 
कणों gh gaar लिया धा, ۲ दण 
va fra Un. narf daar ने 
कयौँ gh 550۲ दिया ۱ ad 
एक राळा में सितारों से इशारे, क्‍यों gh सो at किए ये, 
एक fen Ma गगन की नीलिमा डो, Ne जीभर four w 
ata Bay की पकी रोमावली मेँ ig 
है zor एक gett ure- हैं, ८ >. 
In लगन, avert, जीवट, ara ae Ar ॐ ۱ 
साथी gh क्या फिर ۲ 
हल संकलन dt हवनाजोँ मेँ रहस्पवाहिता की on 
जैसे “Hèh हट जाऊं" ۲ | 


u 
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ge भी लात नहीं, क्या ge में देखा तंग लगाया, 
go भी याद ae? है कब में good अंग ۱ 
गला vre जगल में gat हर-ह₹ ۲ 
गिरे fra ara रो हैं, में कैसे हट ats 9 
prar हे शग माघ रहे हैं अमगिन रति शाशि तारे 
धरती के संग नाथ हो हैं गिरि ger तरु छत्तमारे, 
angen के ogg में माव रही अभिलाषा, 
afar Af en माक दल से मैं ही क्‍यों se जाऊं 9! 
ders, are, मालित stare डी तथा TART FATE 
gora fas, कधोधकधन, slags, लयात्मकषता, 3۳03۲77۲۲ HUT 
۳۲-۳۳ dt ऐेतिठा तिक qo को व्यक्त करते के साथ-साथ कधन 
st wart तथा entenent के नमुने हैं ۱ गंधर्व ताल, आगाही, अजब ate 
art sart और Ma का पत्थर तथा भीतरी ster छी व्या्या कचि 
मे rad उर दी है ।! agresat mega का gen ger है और oa पर 
gef अधिकार हे oft का एक चित्र देखिए > 
steht आधा अम्बर ढक के, | 
der है चित्तीर की, 7 
ater है नागौर मगर ढी, 
बोली rade की । 
gart art eedt fr है मेवाड़ी ۱ En 
ge माला हे लो लाई है arfaa atarie की 5 A | 


हिन ED wc: A CRONE — 2 ७ o >. 


le vaaTadh + go 495» 
2. वही, १० 508. 3 
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उस “ge में कुल 69 fm है जो ۱9۵5 से 67 कै eta ff गईं 
I geer ¿sa 7۲۲۹ ۱967 में राज्यात एण्ड ama È हुआ था | खांदी 
के फुल N ऊति भे घोषणा] की थी कि = "है कहा जिती ने जब ۲ 
Par तब नौजवान et जाती है" इत नवता का तात्पर्य 
हे fs क्षति हिन्दी की aa foot के fevers बैठा ۶ ۱ ma ía कवियों 
caña भोर प्रयोग की safer ढी दृष्टि ते केटारयाथ अग्रवाल aar Traste 
verge रिद तथा af afont की उपलब्धियों की gh ते धर्मवीर भारती 
Terast को afa ने अपना यह dea समर्थित कर अपनी = 
vaar धर्शिता की raaf दी है | कवि के agare परिवेश, ۲ 


prfistaar की छाया इन क्ाधिताओं में हे ۱ एक चित्र fee 


लाल घाघरा, काली ۴ 
काले arg गोदे gef में 
amy की 
dar मजबुत औरतें 
सडक बनाती, मिट्टी ढोती 
कोलतार डे ga गरमाती' | 
* x x x Bek 
ga पस्तीने क्षी रोटी छाने वाली ये 
der ते लेकर चोटी तळ 
ar मेहनत 3, 
are बकावट A 88۲ ये नहीं' जानती 
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TAA ku 


bon Airy 


इसके at अतिरिक्त कहीं qa 
हुनियां में होता जाता ۱ 


x = ۰ 3 
ven ver df हेश ay, 


Mr y ge छार नहीं है | 
और न gal gh जानने की उत्कता | 
In भी war हो و‎ 
“isa, garet 
ठेकेटार af बदली है । 
लाउब बड़ी aren हाक्षम हे | 
arsa JN azat तो जाने ۴ 
añ ag वे इतना कहकर 
gn छळाने, fagt लाने 
Ags घनानि 
कल का राति आज कमाने | 


= 
= 
= 


तथा zaden लोगों के पदातीन होने ar प्रहार feur aar tate ". 

इनकी पारिणाति* उल शुग के aren ۲ हुई है जो er की ब 

ge zu guet" लाल पर fear गया है = : A 

gen gar तो तुमने कानों उंगली कर ली, 

अष्टाचार fear तो ata? aget ur ली, 

3۳۲ atar geor देली ۴ 52 
डो गांधी ढे ct तीनों, लाज- हमा हो, 

लाल करो ge अपना-अएना मार nord ۶ 


— 0 


3 ۰ ۲7۲۳۲ 3, FO ۰ ET jie E 


CC-0. Su 
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are यने ۲۳۲۹8 कविता में जिषतिवाठी, अस्तित्ववादी) 7 
mer vancardt व्यक्तियों पर gere है । ۲۳8۳۲۲ afa" मैं राज्यांनी तथा 
Prag zara में safe स्विदनाशील मन का fawr हुआ है तथा 0۲ 
Kine में बीन और Fer के gated ते बदलो हुए तोन्दर्य-योध का 
उल्लेख far यला है | कोयल, dran तथा ofa भी प्रतीकात्मक ۲ है | 
teen fer Far rar में fear है | कोयल मीठी बोली का विज्ञापन 
करती है ute कलि दुनिया के मन की ate 8۲6۲ हे ۱ मौन भौगता-जीता है । 

“ga दिन बीते" की रचनाएं बुद्धि प्रधान हे ۱ ۳۷-۳ ۲ 
777-77۳ 2۳2 की gao है तो 378-398, मंदिर का ۲ देशा काल 
Sara ते उपर 38 detal का gate हे | कार्ल यनिवर्तिटी grer 


5 
के हिन्दी-जध्यापक" thea का ter रचना भी उल्लेखनीय है l ۵ 


ote yes की धारणाओं की पुष्ठक्षमि पर उत te- को सम्बोधित करते 
हुए कवि sour है >. 
si, gat वाट के 
dura से धोखा नहीं खाता, ۱ ۱ 
क्योंकि वह झाले gå è ۱ 
भविष्य sy है | 
arm Efe, छठा, ۲۳۲-۲۵ लकड़ी, ताल तट पर, अथर 
dT. va, 0۲-۲, derra का ers तथा arara आधुलिक 
पर fer गईं कविताएँ हैं । कवि serat के लोक ते यथार्थ ot fön 
और ۳۲ भूमि पर उतरा है ga dma में | एह इस ۲۱ 
है fo of को "क्यों जीता हुं" जैसी रपना 'लिशनी पड़ी । ६ 
आज दब गया है ۷ _ ह 9 8 
और 23۳5۲ शांत हो mar r 
arg हट गई, उड़ कष्ट गई, E 
सपने ता लगता बीता है, 
आज बड़ा रीता रीता 
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۱۱/۱۱۵ 


फले Tree gah ज्यादा डी, 
उस तकिए के am 
उमर dura gef है, sa tar है | 


III 


Sti zere के उन्माद को छोड़कर oft ap में amat के किनारे ar लगा 
है । df पर agase यात्री को अधि 9۲9 होने लगती है - 


wah ज्यादा काई, कीव, dar 
fase तट के होते हैं, 
str तेरमा सको gftan पिठले पानी में होता है, 
rs की gea antet धारा नहीं किनारा ही है | 3 
उन्मद नट का पाट पार कर आये साधी > + 
sa पुछौ तो = 
अधिक ae, má, सजग 
रहते at बेला अब आईं है ۴ 


Kr 


rage में कवि रहस्यवादी हो गया है । गीताजिलि के समान | 
Prove sie fase लोळ में पहुंचने की car जाग गई है उसमें | 3۹۲ से 
FAT wT एक अभव मुद्रा का रहत पाने के लिए । यह इस dge की अन्तिम | 
त्वना 8 à 
. BF mn काराम, atrastas महज मैं चाहता हूँ | 

द्वार atat- भते ही बोलो- न बोलो ۱ 

a ots? की ger ar थप धपा हो 

और अपने हाथ का dar सहारा, मुठे att 
۱۰ रघनावली - 5, 40 ۶۰ 
2. वही, 20 ۰ 
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۱967-60 X शिवी गई 92 2۳8۳۲ का den हे faver gem 
F da दिल्‍ली मे हुआ है | कवि के सम्पूर्णा व्यक्तित्व के 
fuera -gyo = एरिवर्तन का Ra इन रचनाओं में है ga संकलन के ۲ 
के ase म कायि का कहना है fe मनि gà sedr प्रतिमाओँ ढी आवाज" Ger 
हे करौति तकी afecte लिखते हुए बारम्बार मेरा ध्यान za feds, ۹ 
और Fuera की और गया है जो आज हमारे बाहर और बाहर ते अधिक 
भीतर aa रहा है पर zu विघटन और f के बीच कहीं हुछ विनिर्मित भी 
हो रहा टै ۱ में समझता हूँ, इतका भी आभास gh है और मेरे gaa में, शायद 
किसी der A यह प्रतिध्वनित भी हुआ हे gè प्रसन्नता है fo sent प्रतिमाओं 
में बनती प्रतिमाजों at ध्वनि भी fafa है । ' arena 7 कविता ळे देत में 
पुराने pomra zen रहे हैं और प्रयोग धर्मा कवि नये प्रातिमानों की निरन्तर 
खोज करते रहे हैं ۱ पुरानी grand ठेवल sar के बन से gefen नहीं रह 
un, घे तो genf ही पर उनो स्थान पर आस्था ते नई प्रतिभाओं का 
निर्याण लगातार किया जा mar है । विघटन की प्रिया ufe अनिवार्य 
है तो सजन भी अनिवार्व है = 
gaa राज्कमल बन के आया था 
ara 507*759۲ बने गण, 


तुने बहुत gu भोगा, जिया, दिया नया I 
arrff यादि यथार्थ ही fro मे आगता है तो ofa 


۲ कथि की महत्ता हतीलिगे ज्यादा है = 


م سی جت ست Ne an‏ — 


3 gaara 3, JO 227. 
2. दही, gO 233 


ay; | आए AZ 


EEE" men mrn RAR कर 


سروس یووم 


2۲۳۴۲۶۲ हो, तुम्हें यह तोहता है 
fe पंकज को न gat, 
उसके पास भी न बाठो, an gast ara N 
afa हो, तुम्हें cet सोडता है, 
fs des के पास ही म जाओ 
उसको gat ही नहीं, उसके da में भी ۲۱ 


परिवार faataa, grafon , शब्दॉ का acter, भाजे, चया, 3 
Of zie Pages तथा नवे-पुराने पत्ते पूर्व क्री तरह ही व्यंग प्रधान रचनाएँ 3 
हें ۱ giare vaar arten है fast पराधीन भारत की दुर्दशा, ۱۲ 
dara, टीम gaart dr बलवल्ता तथा आजाद भारत et शोधित ۲ 
ar grés और अवशरबादी' dara? of पकती saa का चित्रण किया गधा 
है । ofre T की आवाज़ तथा मध्यम पीड़ी ۵۲ amea agers के 
a तथा परम्पराओं के fides पर लिखी रचनाएं हैं | efa इसे FDOT : 
मानकर विकास की निशानी बताता है | उसका व्हना है ~ 


यदि जीवन पिकात के पथ पर, 

नहीं द्रास 3, 

पिता ga ते हार मानता mer ۰ 

पर पहले भरपूर समर दे, E 

जो भविष्य डे हित में feast फ 

यह मंगल 8۲22۲ हमारी, हरा सकी तुम हमे, 

और आपने gaY ते हार भी ۱ 

N तैयार हमें मरने को यदि तुम अ 


यह deaa उस समय st na: 'स्थितिर्थॉ मे पूर्णा हे. 


soon ee‏ — جي en ar‏ مت جت anar‏ منت جیه سل 


te raara, 23e 


3 
a 
i 
॥ 
۱ 


0६; पु 


का omen अनोनीत हुआ हे | अत? नेताजी ढी r. cr, gust, | 


gef ordt आहि पर Hr gu व्यैग्थात्मक vaart कति तै faet | 
“afore ares मंत्रित्व" wr ही ewa हे ۱ पुराने aa की शेली में 
PP ">. A | — ¢ 


लिली गई ue vaar बड़ी जानटार है ~ 


3 


dir बनने को तु तु आउँ 
ए sch * काटा है و‎ 
राज्यतभा मेँ जब मे पहुँचा, 
fax निकट के आते हैं | 
2 a में dorar, 


4 

+4 

gege ora उठाते है । H 

s 2 a + 
dy geet? dat बनने ۲ 3 


a नम्बर जाता EI ۱ > 


sse 


£n 
et 
-f 
zi 
Y 
۲ 
“y 
— 
مه‎ 
Ab 
TE 
= 
7 
De 
> 
ay 
a 
2 
— 
57 
a 
> 
cy 
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दाधित्व st व्याख्या की गईं है | कविता का समाज और राष्ट्र की संपालन | 


कया gar जा सकेगी 9 यही चिन्ता इन रचनाओं or gua ۱ 
“dros, मेरी समान धर्मा" vaar इत आशाय ते यहा उद्धृत की जाती है = 
सामने की चुने get दीवार पर 
जो टीमक ۱ 
art की लकीरैँ बना रही हैं । 
det zaravaf है | 
ये लकीरें भीतर ते ۱۲۲ हैं 
fot यह यलती है | 


id‏ مه که 


te ۲37۲5 3, YO 270. 
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भी इन ote कागज़ों पर 
लकीरें ही ofa रहा हुं - 
शायद घेती" Er arent | 
फर्क सिर्फ इतना है 
fo यह पहले लकीरें बनाती 
far अन्दर cert है, 
ate में TA अन्दर ۳ 
str फिर लकीरें बनाता g ।! 


efi का gg farata हे छि टुटने की स्थिति हमेशा नहीं ۱ 
gra zur farar वलती' रहती है और यही जीवन की 8۲۹ है - 


T होकर कोई शात नहीं रह पाता 
एक समय far ga डो तुम ema होगे; 
ger उधर scsi, अपना far ۱ 
तब हम फिर चहुटानों से आवाजें देंगी, 
dr rg को फिर gers करने को पत्थर ते निकलेगी 2 


gen में शी यादि जजन का doce है तो भव्य arg की निर्मिति हो सकती है । 
महान shofim मुल्य विघटन की प्रढ़िया ते धारदार होकर | E 
प्रतीक के er ¥ agrafage" eaat को कृषि इस हंग्रह ढी afam TAT ||. 
शानता है तथा उत्के भव्य, geven और a ल्प को fodsa or परिणाम | 
मानता है, पदि पत्थर न geh तो रेती उदात्त verven कृति कैसे प्राप्त 
शो sect थी 9 कचि का निर्माण भी इसी sherds तहत हुआ है = 

° लम रहा, पाषाणा की कोई ۲۲۹۲ हूं, 

और ge एर dH were अनवरत 

मा रहा कोई sn 


और ac-se गिर रहा हूँ ۰ 


س مه که جه eee‏ 


۹ ll रचनावली 3. 0 ۰0 8 
A 2 at, go att: Kangri University Haridwar Coll a -L 


TEEN ET NETTE TEN I EEE ET ویر‎ FE VITARA AAN avi‘ 2 em. a 


۳ 


बच्चन के पहले दो daat के समान ही ares learn ढी 

भाषा में तामाजणिक परिवेश, मानव मल्य राजनीतिक Fd 85 
विशी पिका ते उत्पन्न goats, geor आदि की अमित्या के इस संकलन Y 
भी fear’ टेती हे । ۳-7۲۳۲ ने ofa को dee प्रभावित छिया है | 
28۲5 व्यापी ईर्ष्या, Us, छलना, geor, मशीनी जिन्दगी की ۳ 
mur तथा अन्य muros frofit छा fat कचि करते हुए बार-बार यह 

gem वरना वाहता है कि ngsu का उत्थान zu: पतन कहाँ तक हुआ 
है 9 atte कति के अनुभव तथा पारिवेशा के oft टुर सज्य हुष्टि ते 
सांस्कृतिक fea के उन y हुए पिन में darra की भी कमी नहीं 
है ı ore जीवन की विकता और रिक्तता का अहतात ۲۲5-۲ 
को सहज tr ते होने लगता है, यह उन daaa? की शिल्पगत योजना का 
परिणाम है । 

सन ۱9۵7 ते 68 के बीच लिली गई 72 कविताओं: का ma है जो 

"वाटती छ तिमाऑं की आवाज़" का ही पुरक है ۱ पहले age # कटाव के, 
fassa के عبت‎ की प्रचलता है तो get dpe में नवनिर्मित goa के आधारों 
ey उकारा गधा है ۱ कचि हर इकाई को gaa बनाने का संघर्ष करता रहा है 
ce faaore? ar Sa Y agar arent है तथा r gfse 8 
N ff zu शाक्ति को खोज तेना पाहता 8 fork senate ( 
aan fer कर सके ۱ इत dye ढी afam रचना "पाँच 
afar dfr? यहां 3 है = i 


पन्नगाशन, 


छोड़ y का fir तंपुदित 


eet ee 
AD IDTV ES TOP TEE peer? e i) 


a 2 


समय ने कमजोर क्या, dore graf कौ fear है, 
किन्छु उड़ने के लिए अब भी feat है ۱ 
Aa care हैसे 
नटी मानी छार मैने, 
में नमो दुगा उन्हीं मै, 
आज अपने को, 
उड़ा ते जा gh Sarga? ot- ۱ 
ver पर में धरा भी तो ठीक 'हिखलार्ड न देती | 
ate ज्यौतिः क्षीणा मेरे चु को, 
rad, दे निज gfe भी अंगार वर्षी | 
अभी काम बहुत बड़ा है, 
बहुत ge जर्जर, गालित, मृत, क्षानमार्दित 
नया वह आया, NOTE, IN, 
gedra, अशोभन, 
हर, ITE छत, ۲ 
afore, गर्दित 
अत्म ach को पड़ा है ۱۲ 


ETO 2۳۳۲ पारीक का ga dana के सम्बन्ध में यह कधन सटीक है कि 
उभरो وم‎ के स्प" में दे arere और विश्‍वात कलि हैं जो व 
Tf की stata के बीच ते उभरने 5۲ gura कर a E 
fac, अन्त; del, जीवनन्दीर्षल्य और तगाजव्य 
सीमा पर पहुँच ad तो कचि को ऐसा agra 
ern चलेगा था ऐसी ef विषम त्थतिषौ 
gafo उसे आवश्यकता हुई fe वह va 


Nn 
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share निर्मित करे जौ nan. Aru. की ava और जीवन के प्रति 8 
۲ भावना ते fen हाँ । कहने की आवश्कता नहीं कि उभरते 
गो के co में इली आवश्यकता की पूर्ति का प्रयात है । 


۱ 
p 
k A 


= “उलन में अनेक प्रकार की vaart हैं | ۲۲۹۲۲۲ के दौरान 
fafie vaart भी zu tena मेँ हैं | "सीवान किनारे" ते सम्बन्धित तात 
क्षाधिताएं > अतिरिक्त *वौल्गा ते dare, *तिबलिती पहाड़ी पर" 
“fort ate "pan ° शीर्षक vaart हती एकार की हैं 35۲ संदर्भ 
fre हुए mart X @ fare, aart छा duf, ganda और परिवार da, 
water पयन्ती पाई दौ dan ۳۳۳۲ की जड़ añ, घेराव, जमाने 
bg sestu हैं ge हुए मानव-पुल्योँ और A. era पीड़ी के 
apf को cage करने वाली aardt मेँ तनाव, ۳۲۲۹ और fr, 
hea ote संगीन, अस्था, महानगर, गन्दा शहर, पगडेडी, age और ग्राम 
avs aard मानवीय N d विघटन तथा grat के नगरीकरणा के 
۲۲۳۲۲۲ पर प्रकाशा डालती हैं | उदाहरणा 8 लिए = 


पहले यहाँ एक पगडण्डी धी 
जौ rrer ते गाँव की जाती धी, 
अब पह पर एक सड़क है 
जो गाँव तै rrer छी ۲ है, 
ate देवते ही देखते 
दुनिया कल जाती है ? 


आत्मा भिनन्दन कविता मेँ rady नेताओं तथा 
पर fueros प्रिय आत्म foo ٩۲۱۲ पर 5۲ हे foar 
aft कर्ती" अपितु स्वयै fija ते अभिनन्दन ग्रन्थ "लिख 
होने का 2۳ करते हैं = = 


nn 
"ज्ञ ۱. बच्यनका ۹۳5۳۴ STEN, JO ۰ 
e ۳۹۲۵ ۶ TO ۰ 


y 


a Pf وم‎ EE چم‎ A g CRN i emg en 


लाला जी 
अपने अपना अभिनन्दन gee स्वर ۳ E 
rad सम्पादित किया हि 


cad प्रकाशित कर fear 2 | 
ve aT क्‍या किया 9 3 
* guar कोरड 8 | E 


a उत्तराधिकारी, भडका न विग, इसते 
ge or ली अपनी ۲ 
छुट अपना ats कर लिया 
ge अपना पिण्डा पार ۱ ; 


A draa थी amet का faa महानगर T fal हे 
और यह उर dora की महत्वपूर्ण रचना हे = इसका अंत हे — 
: बरसों के बाद gh यह शन हुआ है, 
यह ge सारि नागरिकों का बृक्षा-जाना, 
महानगर go और नहीं, 
महानगर के नागरिकों डा due ۲ 
ring रहा हर एक शोष को है वह बाता 
और अन्त में पा हुआ, अपने को पाता ۴ 


संकलन st हुए कवितां U ۲۲۲۳۵۲ जीवन तत्य पर अपने विधा 
किए हैं ۱ बड़ा बडप्यन, mar बसन्त, सीढ़ी, afer की तोटी, ३ 
aria के शोर, ate Bh प्रतीक हैं जो. हम सामयिक जीवन के स 
प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं । जात्या más कविता कवि के 
दुष्टिकोणा को त्पष्ट करती है और नित नये me मे के 
करती है — 
|. ۳02۳5370 355. 
2. r. 70 3५१. e 


We vee dd Û 


तुमने प्रतिमा का fer are fear, 
पर ۲۲۲ ने zh far garar नहीं छोड़ा है ۱ 
तुमने afd को ater, 
लोगो ar arrer को नही तोड़ा है 
और आह्वाने 
बहुत बार 
कटे तिर की ot ug ते ater है ۱۲ 


* 


ger कटु cart or fuer n 
۲ हारे जोम आत्म geur इर तें, वह इसलिए करते हैं कि विपरीत ۲ 
मे उनकी raster की uns बढ़े और हसी er को वह टुर्टमनीय 

` साधन हैं at gef ते उपर मनुष्य के पाल हे और मनुष्य डी ۱ 
गणपति वाहन rr कच्ता में ofa में कहा भी है ~ 


नि त्यास für 
aar महाभारत Far को 
गणापाति छा आवाहन करते 
इको हो, 2 
Ar गणपति के aren 
बाहर हो, उपने को धन्यवाद दो 23 
grafem ach वा तुमने zent पाया, — 

gaa सदा dere पीठ पर हक आणा 7 | 


> ह | ۱۰ gaara, 3, 40 9۰ 
2 वही, 40 369. 
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gef gur fice सार्थक प्रतीक है | afam vaar मेँ Ta erie 
की लाशा है और उत्त arrr में निहित अस्तित्व का पूर्णा तिरोधान ۲ 
की जाति cafa में हे ge प्रकार gen तथा afam कविता एक get के 


en र्क 3 
TT E ) 
~ 


nm‏ موم د اد که 


fester vaart ۱9۵۵ ते ۱92 के बीव लिलत हे | amd 
प्रता” के feat ar लिखी गई स्वनार है faar की go पंक्तियाँ 
को gras का शीर्षक बनाया गया है > 
जाल समेट करने में भी 
समय लगा करता है मांसी, 


कुल defen रचना 52 हैं और amor gun deser ॥१75 Y राजपाल 
pro हंस से हुआ है, यह समय हिन्दी छक्ति ۷ oft आन्दोलन का है I 
कि zn आन्दोलन ते अपने को sigen ۳6۲ हे | जाल सोटा की भूमिका में 
कवि ने लिखा है — Er 

“> gomar कविता के द्वारा अपना qu gerens किया था पर wey 
तक मैं ar गया हूँ gad आगे gh लगता है, कचिता ते प्रगति dea न हा... 
fr, go तो अकचिता को yurata बनाना होगा = पारो नेतो 386۲۲ ۰ 
को भी कविता बना feor है गुहे यह ti 


कविता के ल्याप उत्पाहन 


तथा 'विश्वविधाष्तयाँ के argat 


e ج‎ 2 ——ů ee س‎ 
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करने art aT पेलावनी भी ۱ करविला का mer ۳۳۲8 जो जनता के dra 
होता 
gan के कारणाने हैं, 
त्याही की फैक्टरियां हैं 
ach सौडावाटर ots 
arma के मगर हैं ۱ 
de उनका उपयोग gesel 38 
स्कुल हैं, 
कालेज हैं, 
पुनिवर्गिटिया हैं । 
और sat पैदावार के gara के लिए 
हुआ में हैं, 
atare है, 
7۳08۲۲ हैं, 
i geste हैं । 
और लोग हैं हि aft उठाकर उन्हें देखो भी नहीं। ' 


दिल्ली, पर fragt at प्रसिद्ध ۳۲ है ۱ बच्चन जी ने भी दिली | 
ve लम्बी कविता लिखी है और ged fafu UAH असंगतियाँ पर प्रकाशा 
डाला है जैसे = 
गाँधी arre निधि 
fasar धा पकौरी are, 
zadr समाधि का नाम ۳ ۱ 
x x K 


te स्थनावली 3. go . 


7] है mar, तुमते es प्रार्थना 
भारत का er ۳ 


at at बरस oe आनी गहुदी' पर रहे बना, = 
+ — Fy 
Pf हर एक अमर होकर अगर ۲ * 


कई of वर्ग मील 4 
far dore इतनी aa set ते लायेगी | $ 
az farna arfar को 
aarfe ate त्मारकॉ की कारी बन के रह arten! 


far तथा कला ar जीवन और धर्म ते fara सम्बन्ध है ۱ एक 4 
पावन aff? कचिता sa तथ्य पर an दिया गया हे | जान्नाथ मैहिए Er 
हे arer परिक्रमा में बनी gf नरन अश्लील मूर्तियों के प्रतीकों को खोलते हुए 
काति कलाकार की far को घोषित seat है और कहता है कि 
करकर ठे deer को zach वाला हमानथ्मां कवि-आलोयड शायद अभी 
ter aff हुआ । ۲۳۳-۳ के gra पर ofa का उत्तर लीजिए = 


ufa मुर्ति de यह व 
तैरी' af नीचे की ۳ 
लगती है gh ra 
हजी उन के meh गहरे gen एतीकी Y बोला ordi 
तो gh अभी ۲ 
कला ar, 
W 


के má” 
مه‎ 


draa i 
~ 


Aa ۳27۲۲5 पुरस्कृत होने के fay afat नहाते gah हैं, उन्हें 


2 و-::7۲۳‎ ۲۲۲ देने के fae ofa ने Df पुरत्कार" ढी रचना की है | - 
Fey vat घाल जात छे नौबत 3۳۳۲۲ geer देने पर कचिता लिली धी 9 
۱ ad re था कि वह अकाठमी geeste geer देता ı व्यंग देखिए ¬ 
| 


arid सामने गिरा ٩۶ 0 
तो उन्होंने ऐसी fes मारी 


| fs tent रह mi gar पारी, 

| मैने sfr :زر‎ में हेर तक aardr ताली 

| एक vet मौन 

| तो Fenta-fz-gar | 

| NY aras भिरा एक fla OTT का बाल 

| ती मैंने 3% उठाया 

और du में लिया stat! 
3۲۲۲, 8 rar, बुद्धा किसान तथा एक नया APA अन्य उल्लेखनीय La 
रचनाएं हैं । मौत को जीतने का उपाय ge ते dar गाँधी तक, तभी टाशीमिक GG ۱ 
सौय्से श हैं । मौत तो ant हे क्‍योंकि वह अनिवार्य सत्य है पर d gen Br: 
ste लोक 2۳:۳۲ के ga I जीता जा लता हे ger foara प्रतीक ते 
sfr satt | 
| अब समाप्त हो ger मेरा काम 


करना है an arera ही आराम | 
अब न geh, न fm, 
न graz न ۲ 

न ह रहाव, न 


Ue 


>> 


er, ۰ 
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rara ते तीच, ۳ 
काटा, 
afera का FEM पाटा, 
अब मौत क्या ले जायेगी de मिट्टी Har ı! 


वच्यन "जिजीविषा और जीवन आत्या के ofa है | दो agera रचना 
मैं एक desert के सहारे संघर्ष और ۲۲۳ पर उन्होंने आत्या व्यक्त क्षी ۱ 
Nh. की तरह eanta at प्रतीक रूप मैं जाकर वह भारतीय और भारतीयेतर 
gura मे मोत के ader कदमों पर जीवन ढी गहरी छाप का अनुभव oT ۱ 
2۲۲ में यह अन्तर करो हुए कहते B- oter ۲۳۲۲ के स्थल ag पर 
ध्यान देना है at भारत ۲۳۳6۲ ते gen mer तथा समष्टि गत fuerg पर | 
frat ही यौरप की vf. FHN की अपेक्षा शांत संतुलित लोक हितकारी 
cafes शाक्त महान है और vet भारत ढी चिशौधता है । 


टूलरी चेतना कवि की मृत्यु और जीवनवादी है ۱ उन्होंने fase ते arg 
ते gê आत्मीय जनों को देखा है । gÈ oren Y धवनित दुःख निश्‍चय ही 
a c के जीयन का gea gree । इत :8 ने उसकी तहवेदना का gare भी 
विया है ۱ दुःख भोग व्यक्ति को निराशावादी था उत्कट तैघर्षवादी 
बनाता है ef का दर्शन है कि दुःख व्यक्ति को संकीर्णा व्यक्तिवाद से 
ऊपर उठाता है ~ 


„ DPF Pee ae EEL OE 
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gu का ही avera मागते हैं | garenari धारणा अभारतीय नहीं है । | 
गीत के दर्शन ते भी कचि प्रभावित है । जनगीता के लप A गीता का 
अनुवाद उन्होंने 7۳۳۲ किया | भारतीय परम्परा के प्रति उनकी गहरी 
fasst ठे ۱ छुग की ff? तथा ga और aaue रचनाएं उनके ga 
2۳۳۲۳۲ को व्यक्त छरती èn वह 5۲۳۳/۵۲ के agate पिण्ड- 
ganz oy voor में farara करते हैं तथा gy इच्छा को तर्वोपरि मानते हुए 
ur की गतिशीलता से gp रहे हैं - 

yg मन्दिर य्ह देहरी 

दिति ढी gant, जा की स्मता 
gras etos जाग्रत ज्यौत्तित fafa fea gy का नेरी | 


पतन है उत्थान होता है, TE कवि की 7 ar प्रुत ۱ 
erfet विवाद का enten और aten का मुकला वह ताथ-ताथ तेकर 
चलता है ۱ शोधागम Gar में भी a इसी भाव ते मानता है, विषमा 
न हो at समता का car छेते a 9 
ef है for- far जा डी gfse, हुआ हे फिर फिर ज्य का नाश, 
कि तु etat Fat N भिन्न gè हो फिर फिर ve ۱ 


कलि get परम्पराओं, overs, थोयें आदर्गा, sores, ge राजनीति, í 
स्वार्थपरा, aer fasar जात-पात. तथा वर्ग वैषम्य के faw लिट्रीह ۲ ¿ad 
है مسج‎ daf ۲ sh कष्ट होता है ۱ मह्षाशाला इली चेतना की 5 E 
sfr है er 3 gf or da erta है । ay ढे पात देह है, = 
agarar परमात्मा है, ay आनंद है, जीव है पीने वाला ۱ जड़ जगत मॅएक . 
rrrran अकर्षण्य है और वह है गम grrr ۲۲ gwrr ۱ x 


Age yam ते Aufn, 
यह जान y जीतम प्यारा | 

उरमाण्गु dor जब STUIT है, 
Tor उठता नभ मण्डल ۱ 


* * x 
में जय जी 07 मे ager, el जगजीवन N fre, = 
से gor gaya घे लोग, जिन्हें तीमा बंधन का ate | ` - 


म zte afer! के are समकालीन परिवेश, युगीन विडम्बना, 
अष्टावार, TEM, grafía, शोषण, दमन, मानव सम्बन्धों ay 3 
तथा बदले मानवीय सम्बन्धो छा fp कवि ने गीता के ۲۲۵۲ में ga 
कच्छः से, सिमट रहो अपने daf में, और goiter set fo दुनिया आ देले 
gest अचरज ۲ का उपदेश करता है | यहाँ भी कवि 9۳۲۲۲۹۲۹ है > 

707۲ sfaare हुआ, gt भी पार हुआ | 
पी का दीदार हुआ, ern 


व्याक्ति मस्तक ger कर dear पे PETITE, यह ब घ्यन at हन 
नहीं । gert में खड़ा अघिवल वह धुक्ष उत्का grerf है, और यह उ 
जी'उकाता का aah बड़ा सबुत N 


इसलिए इतिहास के तुफान में 


age अध्याय 


gar के काव्य की कलात्मक एष्ठङ्गामि 


nis काचि हैं ۱ 7۳۳۲, mites और agau काव्य-अध्येता 

पैसे के steer gal इम तीनों छा ff स्थ भी मिलता है ۱ बच्यम जी 
मे जय काप्य-रयना प्रारभ की तब हिन्दी मै छायावाद, प्रगतिधाद का जोर 
था ۱ wer जी ۱930 के लगभग सत्याग्रह भान्दोलन Y कुट ۱ 
afafa छोड़ दी, वड vn. v. प्रथम वर्ष के छात्र हे । उन्होंने ۱920 का 
आन्दोलन भी der था ate zu समय gees देशाभवित ढी रथनाएं भी ۳ 
थी rate otg देने पर हुनियाँ ही वात्तव्किता ते टक्कर लेनी 
पड़ी ۱ se मेरे जीवन के सपने ge गए | हुदय के अन्दर भावनाओं st तरंगे 
उठ rer थीं, चारौ और टीवारे छड़ी थीं | निराशा fuer आती थी 
एर 2۲۲۲۲ अपनी पराजय स्वीकार म करती थी srtofyrd dare की 
सीमा के अन्तर ge rer थीं, पर आने fapte को gore करके, व्यक्त करके | 
स्वप्नॉं के पर कट रहे d, लेकिन उन्हें फिर ते dara ot अभिलाधा तो 
बाकी cat हुई थी ۱ ऐसे समय ۷ मेरे भावो और fauref में जो प्रथम zen 
gaa हुईं de sat gh उमर dum ot samsu? मेँ अपने ۲۳۲۲ छी प्रतिध्वानि 
मिली । स्थाई agar तो शेता लगता पैसे यह M लिए ही लिखी गई है ॥* 
बच्यम जी छे इस आत्म कथन है हात होता है fe संघर्ष हे अभाव ढी पुर्तिके | 
ल्य में हीः स्वचान्दतावादी' afr का जन्म owt कविता में हुआ TE | 


” 8 5 e 


pan‏ سوه 
ye‏ 


उरते हैं ۱ dara ot कविता के प्रति उनकी प्रतिढ़िया बहुत ही 
far थी ۱ ۳۲۲۲۲۲ तै उपर उठकर कल्यमा की uber ते शाकित मैचित 


ee उन्होनि अण्ने सपनों का dare रचना rye किया | उके जीवन मैं जो कुछ “ 
ger ut, ce कविता के पारत को ger gev घन गया | बच्चन के आलोचकों 


में oh पलायन UT Escape ger हे पर कणा यह सत्य के, कठोर 
vert के a गानतिक fade नहीं ۱۲۳ कवि ने red इते स्वप्न का 

द । वह कहते है = * मैने मदिरा नहीं पी, मैंने कविता पी और 
gar ठितः cat जीवम ते पलायन aft हे तो में अपने आपको परलायनवादी 
eh ot dare नहीं हूँ । यदि gh इन्ही दो सम्मातियोँ में से कि कविता 
drag ते पलायन है अथवा उसके अति forte, एक के साथ अपनी सहमति प्रकट 
करनी हो तो मेँ agar fo कविता जीवन के अति fave है = एक तीसरी 
meet st हे fe कचिता जीवन की miter हे ۱ संभवत; पह तीसरी अवत्या 
A अधिक संतुलित है ۱ आज का fer sa छा ates हो सकता है पर 
رت وه‎ फिर लौटने का नहीं ۱ मेँ जीवन तै भागा कभी नहीं था, मैं 
eforu की वाक्त ते mama greg उसका THAT करना याहता था ۱ 
काधित्व रे उसकी अपूर्णाता की पूर्ण करना orent था | कवित्य ते 
geet gewit et gerar Y oferia करना चाहता था ۱ अगर Ware 
छी दात्त सिकता ते geuta करना ही draa at है तो दुनिया में ES 
uren और कला की कोर्ट oven नहीं है । dare की ٩۲۱۲۳۹۲ की | 
एकागिता है, वह काव्य और क्ला छे vac हे far पुर्णा होती है। | 
इसी" o8 Hef: निर्माता है, कहीं तो peer ने अपनी gfe में कहाँ जाह | 
छो रकी है जहाँ हॉ एक ۳۲ भी अपनी और ते बनाकर रहने की OTE 
ay و‎ उन्हीं. मन सपनों, उन्हीं 9۳۳۲۲۴ और उन्हीं कल्पना-क्षणॉ के | 
एक जोर जहाँ ofa dare का अधिक sate प्राणी है, पहीं' टु! 
अधिक Age जीव भी ۱ एक ओर जहाँ वह Aare को अधिछ अप 
eet दुतरी और वह उपे अधिक पूर्णा भी बना nr है । कल्पना 


۱ 
=? 
7 
mI 


— 
ی‎ mem rw. 


en a 


e- vage sa dare की तुलना में a रखता तौ यही dare उत्ते स्वर्ग प्रतीत 


होता, stv कल्पना के dare ते अगर वह इते आलोकित न कर देता at यही ۱ 
‚Here उरे नरक लगता ۱ get dare को स्वर्ग और नरक maga वाले दोनों 
छी कला ate कवित्व गे विहीन है ۱ aar हतीलिर 65 और ۲۹ y 
है fs वह darr की gemt को mse भी कती है और तिरोहित भी । ° | 
SM स्पष्ट हुआ कि war deg आर्नल्ड की तरह कविता को जीवन ۱ 

की ruf मानो हैं | कलाकार की दुनियां set नही' et sect, उसकी | 
हुमियां अपने से gary के हम्बन्धों ते गुरू होती और बनती है । कविता ! 


5 
अभाव क. पूर्ति हे तथा afera को शिव के 8۲ में परिणत करती है । कविता 
में अकण छसलिए है fs वह sarat ते उत्पन्न होती है । समानता म॑ Org 
arster af । जीवन डी व्याख्या होने ते उसका जनवीयन ते afte लगाव 
star है fast और निर्गाणा मानव स्वभाव 8 अपरिहार्य अंग हैं, ये 
गतिशील भी हे ۱ उनके पीछे छुटे ge स्पॉ का नाम ही संहार 8 | कला के 
दारा जीवन मूल्यों का gare होता है, वह स्थायी होता हे ۱ वह aat में 
vos amet बैठ याता है, आत्मा ते तम्बन्ध स्थापित कर Aar है । ۴ 
ते था दबाव से लिखी रचना and नहीं होती | gara की डायरी॥॥ $ | | 
में उन्होंने कटा शी है fe sar अपने मे बेईमानी करने दाणे को षमा नहीं करती 
यानी उतके Aaa को उपेक्षण्पीय बना देती है । जनजीवन ते जुड़ने हे कारणा || 
कृतीला का वाह्तविक मुल्य dern है न कि art । अतः A हे. E 
काव्य N जितनी भाव garvar है saar अलंकरण के प्रति आग्रह नही । 


te aata भाग 6, go ۰ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Co 
ere 


ET ne 


are oa $ 7۲ घदलती हैं, ۱۳۳/۲۵ अभिव्यक्तियाँ घटलती हैं, 

पर genta ar कार्य व्यक्ति करता है उत! व्यक्ति or अधिकार और उसकी 
निजता नहीं छीमी' ot सकती ۱ ताहित्य watts प्रशावकारी अतर छोड़ता है 
sore FFE वह रंजन की उपेक्षा eraa तथा उपयोगिता के लिए भी 
फम जाता है ۱ gen जी ने ser भी है > पहले लोग साहित्य को ge 
fe, मि वित-्दी दित, शिष्ट gien व्यक्ति ar मनोचिनोट भर समझते bee 
sua में areara में भी पर अब नए 3۳ हुछ पभाकारी, उपयोगी, 

ares zur ora age होते की 7۳۲۳۲۲ 8۳0 हैं । एक स्थिति & gar 
थति so ofa में साहित्य के सम्बन्ध में लोगों की धारणाओं में बड़ा 


Tfreuste का सम्बन्ध anta तै ही त्थापित होकर gef नहीं होता 
afs दोनो में थोड़ा ar अन्तर होता है | 3۲۲۳۲۲ वर्तमान ते ही 7 
ar etor, अतीत ate भविष्य भी zaet दुष्ट में रहते हैं । हतिहास ढी 
फरिया N वह gr रहता हे. NN arferu में तथ्य की star तथ्य के 
aferra ste grapa रहती हैं । जीवन में fad जीवन ही नहीं 
artare sr रहती हैं अतः साहित्य में जीवन ढी अपूर्णा 8 raare, a, 
areare होती हैं । साहित्य जीवन की इन्हीं अपुर्णताओं को पूर्णा ar 
दुनिया के ताहित्य का इतिशाल X तो स्वप्न और तत्य etat ते उच्यकोटि का | = 2 l 
aren fer गया है ı आकाशा ot तरफ भी dsr, धरती की तरफ भी dr er 
आकाशी उड़ान, और धरती उड़ान हीनों अतिशम्ताएं हैं ۱ आदर्श fest 
यह है "कि गड्डा रहे जमीन गै, उठा रहे आपमान में orat था मीनार के समान 


जहाँ त भाषा और कलात्मक अभिव्यक्ति or pra हे sua groar 2 
ur fer gia तत्सम-बहुला fet के कवि rd 
Tu ofa रहे हैं पर पंत की तरह pafa के gen निरीक्षणा के fhe उन्हें 


lo ger ger कडि go Sl. ; ۹ 32 
> वही, yo 50e | ney 7 
* ght से दुर , 40 ۰ rn 
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ser tomar? सें agt agate wear पड़ा | ककि का oua हे कि der J 
qTeceta stee की संकरी गत्तियों में बीता ۱ gafa छा निरीक्षण) A | 
नही faut, Pear gas कि ऊर आल्मान है जहाँ रात को तारे 8 

हैँ ave ger 7 कहीं ते बादल छा जाते हैं | gafen और तुर्यास्त ۸۲ "लिए 

मकानों के पी ते हुआ हे | gett का वर्णान N baarr मेरी छवि में 

۳۲۲: sil भी नहीं हे । मेरा बाल्यहाल प्रकृति के प्रभाव ते agar ही 

ver है, चाद को at gE घम फिर कर मैंने देखा है, उत्तने मेरे हदय में घर 


wd? किया ۱ जब कभी प्रकृति के समीप ग | तो अपनी भावनाओं 
ति इतना अति tra कि उस भी gh अपनी ۷۲۹۹۲۱۲ की ही छाया 6 4 
दी 3 ۱ gafa के gate मैंने अवश्य ही ۲ (۲۲۲۳۲ कै er में स्वीकार कर l 
लिए ¥ पर her ges तहा भावना gfan रहा है अपने और guet के भी ga : 
za, ef faytz ते ۱ मेनि तो अपने हुदय के अन्दर देखा है और ۱ | 
gar? के geu¥ को देखने का बेरे पास एक ही' awa है और वह हे der उपना | 
equ ۱ gd यह कह इर dada होता है कि मैं भावनाओं का कचि हूं । | 
ay में. अनभव करता d Var cay भी उरते होगे, यही बल gd तदा रहा ۱ 
geet से अगर मेरे agoret में अपनी भाषनाओं को gafen धाया हे तो उल्का | 
5۲۳۳۲ zet है कि मैने अपने geu को साधारणा मानव EET ST एक नमूना | 
सामाना है | 

भैरी शिक्षा af और फारती ते आरंभ हुई थी | एकबार स्वामी 
neuk U का व्याख्यान gar मैंने उर्दू छोड़कर हिन्दी ले ली m 
समथ arg fragata सिंह डिप्टी इन्सोक्टर आए gen थे ۱ वे rad 
feet के प्रेमी दे और काशी नागरी 70۲۳۳۲۲ तभा के dee में मे दे । 
उन्होंने euren feur | शायद उत्त दिन त्वामी जी छे व्याख्यान में 
न गया होता तो आज यदि मैं go लिला होता तो उर्दू में ۱ कभी सोचता हूं ۴ 


कि जीवन et आकस्मिक घटनाओँ छा भी जितना बड़ा प्रभाव होता है ۱ ۷ 
पिता हिन्दी, . अंग्रेजी, फारती और e जाने थे । कचिता के प्रेमी 
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है और हय भाषाओं के उच्च कोटि के कवियों के ग्रन्थ उके पातत थे । 

मेंस و2‎ oT बहुत सी कचिता त्वर्थं उन्हे मुख ते हुनी धी ۱ af में जो कहने 

की सफ; थी वह उन 5۴ भी gh अच्छी लगती धी । नजीर OTT 
के chara से पिला जी ने मुठे उनकी कई कविताएं याद कराई थीं | 

ata रत्माकर मे कई deon mta ۱ हिन्दी आन्दोलन के साथ पे सरस्वती 
Parket थे ۱ स्कूल के दिनो में arg ۷8۳۲۲۲۳۳۲ गुप्त और ero 
जी डो re में विशेष efa ते पदा था | अपने पिता से प्राप्त भारत 
भारती की oft मेरे पाह अब तक gefa है ۱ Hegr भी मैने 6 

तक एड़ी । थौड़ी उई फारती, थोड़ी सत्कृत जानने का प्रभाव मेरी भाषा 
पर अच्छा TET ۱ ag के rrez? ते g कभी परहेज नहीं रहा | ज्यादा उई 
न or के कारण der sar मेँ इभी ऐ शब्द मही आए जो हिन्दी की 
f त्याचार करते जान q} । उती एकार Aan 8۲ कम ora भी 
मेरे -शिए उपयोगी fru हुआ है ۱ न तो में संस्कृत ते ऐता safia हूँ किं 
साधाएण ate gu तथा भाषोदूबोधक शीर ger ۲۲۵۲ का उपयोग 
न उर ag और म में हतनी teen जाता हूँ फि ۷ बड़े-बड़े ۲۳۳۲۳ 
लाकर रख हौँ कि उनका अर्थ देखने के लिए 8۲۲۲ उठाना ۷ ۱ 85 5 | 
बात पर HET संतोष है कि आज तक god डिसी मे यह नहीं कहा fe 
geerd: कविता मेरी ma में नहीं आती ۱ कचिता की भाषा के 4 
X het सम्माति यह है fe 3h भाषा otpor भाव बन जाना बाहिए | 


addr हे faura होते हुए भी' उन्होंने हिन्दी के माध्यम ले | 
बात हजारों पाठकों तक पहुँचाई | उन्होंने qgar सदेव को fee 


E A 
E 
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Ta ORG ۰۳۱۲8۲ | अगर हिन्दी A यह भाषा gh न टी होती तो 
ग्रे भीचर-बीतर ge जाला ۱ मैने हिन्दी ढी ल्या तेवा ढी हिन्दी ने मेरी 
dar FT ۱ हिन्दी अपनी एक dfn ते जितना mere इर सकती है उत्तना 
आय ara dfgeat frase नहीं कर खाते | तुलसीदास और परदात 

str जोर मीरा ने अपनी एक एक पंक्ति ते war सम्पत्ति ef है, भाच 


neten दी ट | आप draa भर कलम रगड़ हर IST FT नहीं ser st 


gora की sfar का लक्ष्य है जनमानस तक बैठना, जथ उनसे 

may TRU Naer ~= आपकी इतनी सरल भाषा gær एक सवाल 

aa में जर उठ रहा हे कि 5۲۳9۲ के घरों में aaga ते og पड़ाई जाती 
थी ۱ यर की fest भी उई जानी थीं | तो कया हती वजह ते आपकी 
आधा इतनी तरल है कि जन साधारणा समझ तेते हैं । कुठ एक हिन्दी के 
efi उतनी कठिन आधा लिखते हैं, घड़े offers ढी भाषा वह अवश्य होती 
है ۲۳٩ समझ वह कित्ती झो नहीँ आती है ۱ तो बच्यन ने कहा. 8 
ST जो सारा मतलब है वह dem यही तो है कि शब्द के माध्यम ते अपने | 
st gat qo पहुँचाना ۱ यानी कच्ता पो हे वह ۲۲ की कला है। औह | 
आर grub rrez grat बातों को get तक नहीं पहुँचाते at उनका अर्ष 
aur हुआ و‎ rrez इस वातो तो नहीं है कि आप अपना पाण्डित्य O 
tardas पाण्डित्य दिवाने के विषे तो और भी माध्यम हो सकते हैं A 
आप era 2۲6 ۲۲۲۳۶ Pfad, arta ffad, नीति fafa, 
राजनीति 77, लेणिन जहां आप अपने हुटय st बात gar? हे sear 
चाहते हैँ nef तो आपको arfeh fo देखे get d g or rreg ۲ | 
Bar पुलतीदास तो बहुत बढ़िया draa जाने थे और महा 
fran ۲۳۵۲ d ge ve आप पढ़िये तो आप आश्चर्य aften रह जायेंगे 
आदमी उतनी dege जानता था, degoe था क्‍यों उसने भाषा है 


ne 
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TPs az जानता धा fo हमने अपनी वात feat कहनी है ۱ fet 
get जा शत हे १ um वालो sen भाषा मैं fer | उनका मापदण्ड यह ۳2 


eara ofan कीशति 8 
तोई आदरहिं gara, 
"ea Ar fanero feg 


जो gf srl! wera ۳۲ 


अर्थात बच्चन की भाषा शा आदर्शा है तरलता | coa सहज 
efectos को neeg देते हैं ۱ इतीलिये भाषा ढी दृष्टि ते कठिन ۲۳۹۶۲ का 
ga, safer प्रतीकं का geta या उनके हुए fasat ढा प्रयोग ag 
नहीं करते ı pact शीली में लगातार परिवर्हन आता रहा है । 8 


39 
gate ar पंत की तरह उनकी एक स्थिर शौली नहीं है ۱ इत तथ्य का ~ 
De gah ed किया है “oger” और "मधुबाला छे बाट BY - 


जीवन Y ar देजही हो गई fer वजह ते मेरे काव्य का पारा वातावरणा 
जौ मेति बनाया था वह सब का सब जैसे *शीटर* हो गधा 3۲۴ 88 ۲ 
car कि We जीतन की अभिव्यक्तियाँ जिस भाषा में, जित "fama" में अभी तक | 
ही रहीं थी oa उस r ह संगी । कहीं पट्टा था = e 4d the "a ES 
man himself! नी aa जीउन wem हे तो शेली भी बदल जाती ह। | ५ $ 
हमारे ago ते कचि हेते हैं जिन्होंने æ शीली अपनाई और उती मेँ arrar 
लिखते उले गधे ۱ लेकिन Aet 0۲ feh दिमाग ते कहीं लिखी गई N 
star Set जिन्दगी' के aya दली है । और Rê मेरी जिंदगी ग्रॅ = 
परिवर्तन होते चले गये, RM मेरी chet मेँ भी परिवर्तन होता चल 
agarro तक आते-आते अगर आए ۲3۲۲۳ की कविताएँ पड़े ed शो i 
arga होगा fe मेरे खिलाफ भी एक बवस्डर उठा था ३ 


num 


u ua ۲۲۲۳۳۲ भाग 9, YO 8७ 


fina णी -न में ट्रेजडी हो गई थी aeh अरी कविता aza गई, मेरी ۳ 
बदल गई ۱ और करीब शक हाल तळ मैने कुछ भी नहीं लिला और जब 8 
azar शुरू किया तो "निशा faber, *शकान्त हंगीत" और atga 
अन्तर" के गीत अधि जिनमें gme भरा हे | "मधुशाला" और 
"मधुबाला" इतनी erger और 8۲7 हो गई थी जि लोग gat कहो थे 
fs ut’ जाग पहले beft कविता क्‍यों नहीं लिखते थे १ मैं कहता था भाई 8 
ए ले Ger आदमी नहीं रह गया हु, मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरी” ۲ 
बदल गई हे ۱ जिन ۲۲۳22۲ की मेनि 3835۲ fear था वह सब ge गये । 
उनकी जो gu Gear धा 8 अब झो get शाब्द, दूसरी” ۲ ۱ 
सरी rrez योजना ۳ 


बच्यन के जीउन का जो मनोड काल तेजी के सम्पर्क से आया ze उन्हें l 
एक स्वस्थ raa arta मिला ۱ "मिलन यामिनी”, N eff और d 
gero aer” के गीत इसी समय fea गये । geeft में Ta fr l 
fager Serre के fen दर्शन की कल्पना की बच्चन ने "णाथ ۳ i 
frer अएुराग की एज feat बनाई । बच्चन इते कमजोरी मानते ۱ 
उन्हीति ser — * यह डिन्हुलान की gu कमजोरी है, यहा का sme- | 
शायद उस पर आगे 2۲۲۹ का इतना जोर पडता हे कि 35 f : 
बन जाता है ۱ ag erfa बनाने लगता है और वह जो कमजोरी है वह 
gett भी आ गई थी लेकिन पता नहीं क्‍यों यह erfa पुरा नहीं हो ۰ 
यह अच्छा हुआ ۶ 

बच्चन fea feat art लिख रहे ۲ सीधे राजनीतिक संघर्ष गे 
उनका और उन्हे समकालीन कवियों का कोई सम्बन्ध नहीं था । 8 
लोग छायावादी' ۲۳ on set fr डो जन जीचन ते कटा हुआ = 
मानो हैं पर बच्यन जी मे gaar प्रतिवाद oge कहा है == "तथ का = 
IAS GE — E 
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साशित्य लोक daf से कटा हुआ नहीं था ۱ 3 इस प्रकार का साहिल्‍्य 
पिरस्याशी TT होता | ۱920 8 लेकर था तक जो बहु सा ۲ 
ders है fot feet गया वह fem हो aor, et जाना arfet | 8 
अपने ya का काम छिया और gar दियागया > क्योंकि ga प्रकार का arfera 
arafos sam? हे 2۳۳۲۲ her Wr जाता है | उस mau का नाम ger 
arà के cre यह साहित्य faem कर दिया जाता है | अगर इतका लेखा ۲ 
किया T vant fs 20 ते der था तक sa देश की arardt के संघर्ष के 
शिवे Pot وه‎ लिखी गईं at faar भी छायावाटी ताहित्य है वह 
ze urn के घरावर भी न हाता. ۱ Afsa ga प्रकार का ताहित्य 
foreare नहीं etar ۱ मैं जानता हूं कि न जाने कितने कवियों ने अपनी 
arer ते उत्त tad को बल दिया पर आज zu del की क्‍या महत्ता रह गईं 
है ı एक बात में और आपको बताना वाल्ला इं छायावादी साहित्य feat 
` उल्ला हे उसो अन्दर शी राष्ट्र-्जीवन की पुकारे ate i लेकिन वह 
un er मे है कि आज yey प्रचार या Aer मही कह सकते । उसमें 
जल, हथक डी, नारेबाजी, ऐसी बातें तौ नहीं होंगी, लेकिन उसके अन्दर जो 3 
राष्ट्रीयता के gen तत्व हैं वह आज भी alge हैं । पंत जी ढी एक कथिता है | 
377 ट्रीयता पर "gan रश्मि ar आना, रंगिणि तुने कैते पहचाना | 
۴-۳۴ हे am Pf पाया gh यह याना" गांधी t है 
de gem रिम आजादी छी efra है पर नारेबाजी की तरह नहीं कही 
जो उस तरह ते कही गई है दह॒ आज धुला दी गर्छ है ।* 


gem Ar ar के कचि हैं उन्होंने कलिता को जिंदा रखने के लिये 


ed 
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afsat sy सहज है | मगर वह कला मही है ۱ हहज कचिता में ववन- 
25۲۳۲۲ or gf कहा नहीं होती । उदाहरणा के लिये बच्चन का 
कहना हे f5 da की कविता NN. r, की कविता है उन्हे 3 
۲7۲۲2۲ ते faar है ۱ ۲۲۲۹8 को fred रखकर होते हैं । जीवन 
को FN fmt ते छुआ है | अंगारा उन्होंने होली पर नहीं ۱ 
۲۲22۲۲ उन्हे fiet ते नहीं किताब ते मिली है । मैं शाज्दावली 
fief ते लेता 3 ۱ सरल होना ताधना ۳ 

۲ में विवार एवम्‌ भावना की हमेशा उन्‍होंने तत्ता स्वीकार 
क्षी है ۱ دج‎ भावना प्रबल होती है तो at fare sfant पर हाथी हो 
arar È ۱ भावना में बहना नही में बहने ढी तरह है और बुद्धि sT 7۲ 
पहाड़ पर aah Sar है। भावना farara मागती है और बुद्धि ۱ 
का نت‎ क्षी agya की तीव्रता या कविता की गहराई इस बात पर भी 
fair होती है fo अभिव्यक्ति कित त्तर पर काश कर रही है ۱ पह ara 
gaateas है था Horr की 3۳۳۲ की der यल रही है अथवा पाठक 
shat Y afa ar yenta जगा रही है | अभिव्णक्षिति महान कविता ह Y 
evocative स्तर at gar है । इसके लिये पाठक श्रोता का कचि के 
zie एर saya होना जलरी हे। बच्चन का भावील्लात fanar ऊंचा उठ 
सकता था ۳۵۲۲۲۸۲ में उठा और scare faat नीये जा सकता था 
"fast fasat. मेँ गया । इन दोनॉ कृतियाँ में ۱ 
gf N लम्बे अरे तक जीवित रहेंगी | 

acm ने सजन को जीते का अंग माना है । हुजन के 260 | 
ör जीवम gee हो जाता है | शरिता चिन्दगी की aem है । बच्चन की 
कचिता ऐसी ही कचिता है ۱ अर्थात जीवन की 8 है । र 
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far में dart को व्यक्त करता है । इन 8۳۹۲۲ को वह 
“fe ye 3 37۳۳۲3 aver हे ۱ air शाब्दावकी में बिम्ब 
को "577° कहते हैं | ۰۳۹۳ एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवात्थित fet 
aT Er उन fea? की रेन्द्रीय Real 5۲ मूर्तिकरणा काते ۱ 
अतः DfT में giant" निर्माण का प्रहत्वपुर्ण स्थान होता है | 
"चिम्ब" Bd gda" rrez का हिन्दी ۲۲۶۲۲۳۳۲ हे। आज ۳ 
आलोठ-ा A ga शब्द का भरिशा प्रयोग हो रहा ह | fer शी काफी 
ठ 5. ve अब थी अस्पष्ट बना हुआ है | dfaa चिम्ब को शाब्द-निर्मित 
चिञ मानता है a farat डाहा निर्मित कविता तो अपने ara 
fa डे ही ۱ एसकी परिभाषाएंँ भी एक नहीं "यह Bea 
माध्यम rer आध्णात्मित अथवा बौद्धिक acct तक पहुँचने का मार्ग है", 
“fire: forr omt विवार अथवा भावना की ga निर्मित है", "बिम्ब ۴۲ 
के ऊान्तरिक साहुशय ۲ है ۱ "जाहिर है fe इनमें से एक ۲ 
की fires कौ zonet संपूर्णा में व्या्यायित नहीं कर ۱ 


तनु 90 में ged और fre ने faae पर एक ۹ : 
garferı fort a grand eragg शुक्त ने fiie कौ ही इसका gate ik 4 
मामा है ۱9۱۵2 ते ۱7 तक daa और dfar में धिम्बवाद का . 2 
आनन्‍्दौलम छी an पडा | इसके spar ये = vaer पाउंड | उस 8 
में sm, Sr. va. ard, atta, Sete 'विलियम्त, रियाई 
आदि भी शामिल ۱ — 

समीक्षा मेँ इस vree का vn gota आवार्य «ya‏ سيم 
"भाव या मनोविकार" fra में झिया । अपने‏ 
हल प्रत्यय को अपने दंग से पद्वतिबद्ध ac की ares‏ 
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Tjen णी के aargere fara पोजमा "faura" d अन्तर्गत होती ۱ 
FIT esr peu धर्म हे ۱ sat gat विशोषताएँ Afımse रूप, 


fura fam, व्यक्ति ar farta का होगा 8۳2۳۲ पा जाति sr 
नहीं ۱ कसिला में fara geer होता है; अर्ध ग्रहणा नहीं | उन्होंने 


frat न काव्य का काम कल्पना में बिम्ब या मूर्त भावना उपस्थित करना 
है gf. के सामने कोई विचार लाना नहीं ۱ तात्पर्य यह कि बिम्ब का 
Dex होगा जरुरी है guffe इसके अभाव में उत्का ۵ 
eter arsa नहीं है | इस परकार किती भाव, flare, वस्तु, घटना 
atte ar deu dieg काल्पनिक प्रतिमा" निर्माण काव्य fara 
sentar है ॥ "एतिमा* मिर्माणा की ga भावना को ध्यान में रखकर ही 
sq ot sheer विधान" कहते हैं । यह "स्प विधान" तीन प्रकार का हैर 
I» gem en विधान, 2. ruft en विधान और 3. कल्पित en विधान 
Jx Ye cafe, कलयित स्थ विधान को qu देते हैं । ad स्पष्ट q 
है fs बिम्ब का सम्बन्ध केवल नवीम A अर्थवत्ता ते ही न होळकर परी ۰ 
aren saat से होता Bt! Bi 

«ar? का तर्गीकरणा शेक प्रकार ते किया है ۱ fe hee 
Ass गौर भाव तरंग ही gfse ते farat का वर्गीकरण टी आधार 
۲ छो सकता है | ऐम्ट्रिय और मानस | ۲۲ चिम्ब cree स्पर्शा, er, 
en, de पाँच gore के हीते हैं ate मानत रति, वात्सल्य, उत्साह, 
हास्य, शीक, ۳۲۲, fate, अघ, gu आदि नौ gere के । 


बच्यन के काव्य मेँ उहा fgg संवेदना मिलती है वहाँ शब्द, 
sort, स्प, en और गंध प्रतिमाओँ का हजन हुआ है तथा जहाँ भाव 
ur af dear छा चित्रण हुआ है cet मानस या भाव मूर्ति 
sr उल्लेख ۱ 


b- e æ 


۱. 279 हिन्दी आलोचना छे बीज ۲۳, go 7 we 


हेर ER 


आफ ५१९४ ७” ५०७७१‏ مپسا 


४ 888 


at en 
er oth 4 sae 
y pee ५१४१) — T -i u 
. 


ee —— — I A — 


gem का aru, जीवन उल्लास गै gress होता है । "मधुशाला" 
में उक्ता? यह उल्लास अताधारण त्य से ge पड़ता है ۱ वे इहते हें > 


हाथों में आने से पहले, नाइ feortar प्याला 
eet पर आने „ 77۲ दिखायेगी हाला. 
gat इन्कार करेगा हाकी आने ते पहले 


पिछ म rr जाना, पहले मान करेगी मधुशाला |° 


= ar है नीरत और अभावपर्ण जीवन में en और भरापरा पन 


देखते 57 अयत्न è | उमर dara का 3۳۳۲ जीवनवाद और 3 हर क्षण 


कौ पुरे उत्साह के लाथ sti dA की ant है ۱ हप्तीलिये बच्चन दर्द को 
rr vie पीड़ा को आनम्द seh हें ۱ जीवन में जो थोड़ ता रस है उते 


पुरी ntaf और उमंग के साथ णीते काना ही मधुशाला छा ۱ 
मे कहते हैं. 


“ATT सरा की धार लपटन्सी 88 न इसे देना ज्वाला, 
fa मदिरा है मत 335۲ कह देना उर का छाला, 

zê नशा है इत after का fm at शाकी है, 
rer मै अनन्द fay हो, ord मेरी 5 
‘ata मिला at, फिर क्‍यों A न og जी भर हाला 
ara faar गोळा, तब फिर ۲۳۲ दाल न 8 जी भर प्याला 
den rg अपने हाकी ۲ आज न क्यों जी भर कर हे, 

एकबार ही तौ fort हे जीवन ढी E *? 


a nn AD SS مه‎ SS A SD CNA A NEE O KP OEE جه‎ A جات دت‎ e CHEE “क ED — COED a — लाक — مه جه‎ EE — اک مھ مت‎ 


lo ۲0۹۳3۲ . l, TO 6۰ 
get, FO ۰ 
3. वही, Jo 33. 
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AT TTS NEN 
rr 


369 


oa हर्शान ते कष्टों का on भी after जा सकेगा और 
een اچ‎ ade — 


जीछन ay भी ger पुरी सार्थकता के हाथ जिया श सकेगा | जीवन 


की र्शक उसकी लम्बाई ur छौंटाई ۷ न etor उते gef रूप से भोग 
कन N 


Tr जीवन Y fonar care कहे, पी लु, हाला, 


Tî के ही साध जगत Y कहलाया जाने धाला, 
mad dr साथ विद्वा डी होती देखी तैयारी, 
ie लगी Y ge fr Ir STAT TAT | y 


۳ = PS की > आ 
«Fara, तम्हारि fagna जीवन Y ला पायेगी हाला, 


क Y 
धोड़ी-मी dr यह der म्दमाती ताडीवाला, 
ere तुम्हारी घड़ियाँ gs भी ufe w गुंज्ति कर पापी, 


zen सकत am guar जग में bet agravar ۴ 


atan की उद्दाम adat की neu am aren में उन्होंने मधुबाला 
हैं yoga किया ۱ ger की farar यह है कि dura 8۲ निराशा 
वादी स्वर उनमें महीं है | उसने जीवन के आशावादी gee एवम 89 
er की zever हे । gett भी जीवन को उल्लास के साध जीने की उमंग है। 


मधल के माध्यम से क्षति कहते हैं = 
a 


î zu nina की HTT, 
ay ۲ सिंचित मेरी पितवन, 
der वाणी में ay के कणा, 
nenea बनाया में करती, 
यशा ger करती मधुगाला | 
Y agrrrer की मधुबाला" | 


KS EOS On on — क e on GE — . —ů‏ ج e‏ 2 —2 —— — هه حه سه 3 سے که 


I. rara भाग ।, TO She 
2. वही, TO ७५, 
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TET ASA A AE क 


` ४70 


fina fanfare मधुशाला" 


aoe जीलन में भी mrar पाने की आशा ofa के saret 


vid 4% 


— A er * 
efsastry कं anda करती है | तभी वहकहते है ~ 


"हे ज्ञात हमें arar जी 

asar ga जगती का TTT, 

हे किन्तु अमरता की आशा, 

छरती रहती उर * 75 

ararat और seat का 

अब de मिटाने हम आये * ^ 

कहना न होगा यह हुए searg होने. के कारणा ही सर्वाधिक ۵ 

होता है ۱ जीवन ame न हौ तो ge 2۲ भोगने की ever कहा उत्पन्न हो و‎ 
sofa कलि r- ofany कै माध्यम ते अपने भाव व्यक्त करते हैं = 


मैं कुम्भकार की ate at, फिर मेरे तन पर बेल कड़ी 

तब गईं "पिता पर में redr, हर और अग्नि की ज्वाल ۲ 

जल चित्ता af ही era-era, मैं मिट्टी, fi रही बाकी, 

मैं vs gert मदिरा की 

मैं arg विजय करके आयी, 

मैंने देती महिमा ordt 
3 aie Saree जीवन Y aoe -o 
I. aara भाग |, FF 
2. ger, TO 88. 
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kanse a $ u * wan evden, 2 0 r —— en mn nee 
PRR er OF 2 en N WN 2४, “>> POM POLI fn — — फक-३ wen nn 


+ 


RA + po 


4 j 
FM 


= 
— 


* 


अनसा ages ۲ 

इस ger के कारणा ही तो मैं 
aa grer गयी 2۲۲۶۲ की 
में एक हुराही हाला की le 


sfa जीवन की sravat में हम बात के प्रति भी सावधान है कि 3 

Ara एक are सँघीय मिला है यदि उमे वह ठीक तरह नहीं जी रका तो 
उसका जन्म होना व्यर्थ हो जायेगा ۱ सुख की इच्छा ages को पुरुषार्थी बनाती | 
है gate) af बाहरी' दर्शन की अपेक्षा अपने जीवन के बारे में अधि 
stat ३ । "घ्याला" rd कविता इस्री जीवन-हर्शान कौ स्पष्ट करती है-- 

"मिट्टी or तन, मस्ती का मन, क्षणा भर जीधमन्भेरा परिचय, 

3 में प्रत. पीने वारे के कर ते गिर भ पर ۲ , 

fas fort ते था f निर्मित, उस मिह॒टी में मिल जाऊंगा | 

अधिकार नहीं जिन बातों पर, उन बातों की चिन्ता करके, 

अब तक जग ने ger पाया है मैं कर वर्या, कणा पाजी 9 

gest अपना ही अम्म=मिधन है gfse gun हे, sfam लय 

Pager जा तन, मत्ती का मन, क्षणा भर जीवस-मेहा परिणय । 


+ पंत जी मे क्षविवर बच्चन के इस दौरान के काव्य के बारे में ठी 
ही लिला है, "बच्चन Ausf काव्य ge में gast आत्मकथा के ही 
frst Tar मिलेंगे feat सम्वत! घटनाएं तो अपने स्थल cera के कारणा ۳ 
geven ot गई 3 fry तज्जनित ded, 38 The, घात-प्रतिघात तथा ga- 
दुख के Aray के ay firm रस का verz पाठकों के geu को स्पर्शा ar ; 
zer atat में बढ़ने लगता है और ge समय के शिये sast وه‎ का अंग | ۱ 


क... 


RR ee PON 


tern dan اسف 3 هد‎ के ووا‎ कक 


i 
۱ 


ern 


> >. 


अध्ययन करना ۲۳۲۷۲۲ OTS की rar sar में अवगाहन करना हे, जो de 
पन 2۲۳۲۲ में नवीन eff, errr तथा आनन्द पैतन्य भर देता है pr! 


उस qatata Y fazerfas जिजीपिधा अपनी maes शीली के ताथ 

arî जाई ऐ ۱ sfa को वारौ और जीवन और जीवन of gere gang 
weft है ۱ 37۲۵ वह कहता है => ۱ 

है ara अरा जीवन ge में, है आउ भरी मेरी ۱ 

za गै, थल में, नभ ۳7 में, है जीवन की धारा घह्ती, 

rft के कुल-किनारों को प्रति 9۳۲ fafa करती रहती, 

उस धारा के तद पर ही है मेरी यह ger बत्ती. 

۳77-7 नगरी जिसको है सब हुनिणा मधुगाला कहली; 

में टु इत नगरी की रानी, ga देवी, इतकी प्रतिमा, 

समे her सम्बन्ध yen, इस गैरा सम्बन्ध अमर ।२ 


छलि के हम genre और भोगवादी erfa ot हट्िवादियो में 
ast Ferar gf । यह 'पिट्रोह ygt परम्परां और oft eu 
कै प्रति है । इसी लिये कवि कहता है = 
"प्राण ۲۳۲۲ मे 2۷ fhe, fea तरह हीवार है तन, ES 
काल है 0۲ न गिनता, Aga? ढा rreg इन- झन, | 
۳-۲۲۲۳ प्रहरी ताको हर are मैरी, 
बड़ gm वातावरणा & क्‍या 8۲ अभिवाष adan | 2 
अल्पतम zer यहाँ, मेरी बनी बही पटी है, | 
fora ड्रीड़ा स्थन नहीं है. fara sterre her ı? 
और far पुरानी पीढ़ी को ۳9۲0 हुए oft कहता है = Ee 


er که جه‎ — 2 vn ०० a سے‎ vn 


۱۰ अभिनव atara भुमिका, vo 


ER 
U 


a Post, होगी ven इल da की गेरी कहानी 


ata हूँ J. जो fara ۲ रहेगी der निशानी 9 
mr किया मेने, नहीं जो or gar dare zu तक و‎ 
क्यों अखरती' है क्षणिक भेरी ख्वानी 9 


& 
m ~ 
3 ferrar grauer at om gh साध समझता, 


a 


er बग गदा È -f व्यवहार der |° 


उ व्यन की Mr काम और gur ढी कविता है ۱ तोन्टर्य को 
पैल की तरह देखने की नहीं gh की arg मानो हैं । इसी लिये वह कहते हैं... 
“agt, मैंने अथ तक उसको कभी नहीं दुमा aast, 
fas fase aga ही आनन्द नहीं मैंने पाया * 
ओर अपनी काम की ya की कवि ने कभी छिपाणा नहीं और उसने 
ET 
*वातमा ज्य digas धी बन गण था 30 मै, 
हे रही der gur ही ader आहार der! 
sfa अपने लक्ष्य को एरा 5۳۷ के Pd aren के साथ आगे बढ़ता जाता 
ferrita? जे हार मानने वाला नहीं है ۱ वह साहस की dat को 
जाता है ۱ यही बच्चन के काव्य की विशोषता है । एक चित्र देखिये = 


a 


‘ata हे अस्थिर गगन, अस्थिर परित-तल हो रहा है, 
far अस्थिर हो न, मांडली Ml अपना ٩۲ ۲ है, 
हेलो को उस a} तुफान के ۳-۲ 
मानती सम्पूर्ण aren वक्ष बीच det रहा है ** 
अथवा 
be रचनावली' भाग وا‎ 40 ۶۰ 
2. वही, TO ۰ 


~ 
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HT, घाहर हुआ zg वक्ष fife 8۲ चीर कर मैं, 
& था, दुत गति gar gern पथ पर पाव धर मैं, 
ata था gafra हुआ FEAT के गीत गाता, 
fara के srerget की भित्तियॉ' से हो fase Ñ Ie! 


— 
33 GTA + 


fagTe की भावना या 3۲3۲۲۲ की ۳ 

भी fear! wr है । विद्रोह, ante, fate, विरोध at 7 
म-त्थान पर उनकी कविताओं में fears पड़ती हैं जब w उसका विरोध 
हुआ, तल-तब उसने समाज के facar आहौ er wifes मान्यताओं पर 
प्रहार किया | उसने GET = 


* 


जग है मुडे Beat, JA जैसा भावे 


Afsa में ती dets सफर में जीवन के 
ए? एक और og ते होकर fea गया 


एकान्त सँगीत मेँ भी उतने eet तरह क्षी ۳۹۳۲۲ की = 


“Ar मगर लत शीशा ۱ 

TOT अहुश्य der gra, 

ag AP की det zat गेरे उर के ही बीच रहीं 
Aer तै aarti कड, 


en 


हुनिया ने भी जाना है जब, 


बंगाल का काल at fe के मानवीय ह्य को gee करता है | ۴ 
एकाएक कह उठता है = 
"2۲۲۷۲ कर दो 5-۲ N 
Nr हे भीड पाहती 


۱۰ रचनावली भाग |, T ۰ 
2. बच्चन रवनावली भाग |, JO 238. 
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en 7‏ ت مت Oe nn‏ — سه حه جه e‏ مه مه 


توا * 


IS a” ۱ 0 ७+ Al ne Toe Ls ا‎ Ne ٩۳۴ ۳۷ A A led han” y 


` 575 
sa नहीं हे de मागती 
tu af dan stor, ठेवण gafea"! 
तार & ates RA जीवन के dod ढो व्यक्त किया है । 


3T tele rar बोल उठता है = 


“sry के अनपढ, गवार, गरीब ۱ 

आज ee ताल में आजाद हो तुम, 

arr के afge वर्ष कम नहीं होते, 

ate इतना stay की ती तुम्हे स्वाधीनता है ही 
fs अपने राम ने उत्त fen छ्या कया 9 

देशा में चारों तरफ देखो, बताओ 2 


este की ate "ल्वाध्याय ag में eama’, "कलशा ITE" TE 

st पतर,” पानी भरा गोती", “arn अरा आदमी", "विभाजितिों ठे प्रति" 
ate “arg धी हित शिविर" उसी There ۱ 
प्र — * ý N ۱ 

'निधर्तिवादी दृष्टिकोण = 


— 2 me un CU Or 2 2 व्यक्त EE आळ 


उमर dera का Bt ae fs Aya किया "۳" 
utete के gan? rrt छे gas van gate? के निराश जीवन को W x Ee: 
अभिव्यक्ति "जिल गई । grer पहला स्वर था प्रयत्न E rt st 05 
facta, भाग्य में जो लिखा है अटल है ۱ oek अधिक agen को नहीं मि 
mar । बच्चन जी लिखते हैं = O | 
“fert भाग्य मैं ज्तिनी am, उतनी ही पादेगा हाल 
far भाग्य Y der un, Ser gr पायेगा 5 


m مت بے‎ Om س دت‎ TS — «c, CY و‎ e Shae = 


۱۰ aaa रवनावली भाग وا‎ YO ५26* 
2۰ ar, go 528. 
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ara पटक तु हाथ पाँव, पर gm कब go होने का, 
लिखी भाग्य में तेरे जौ am वही feet मधुशाला ° 
arfa थी करारी हे मनुष्य बस वही करता घल्ता हैं । बच्चन कहते हैं ~ ं 
"जीयन में दोनों आते हैं faget हे an, तोते के क्षणा, A 
Haa ते दोनॉ जाते हैं पाने के पल, खोने के क्षण, 


aa foa art में जो करी हैं हम बाध्य adt हैं करने को, 
हंसने के क्षण पाकर हंसते, रोते हैं पा रोने के क्षणा, 


frfa के arch agsu Fa और लाचार हे ۱ geer अपना अस्तित्व p 
नहीं के बराषर है - ٩8 फहता है = 3 


"मनुज के अधिकार कैसे | 

en पहा लाघार ऐसे 
कर नहीं इन्कार neh, कर नहीं सको वरणा भी | | 4 

स्वप्न भी छल, जागरण भी । =. 


मनुष्य त्यप्मों का राजमहल बनाता है और काल के सामने वह धराशायी 
हो जाता है ۱ वह इहते हैं = 
“gil से ute कशा ut है = 
ate कड़ी है काल प्रबल की, 
zer 3۳8۲۲ है ۲ 
राजमहल fand सपनों का एल मेँ नित्य दहा करता हे ।*% 


dad में ngeu ge जाता है ۱ उसके उल्लात का अन्त हो जाता हे | a 
चह अनुभव करता है = AE 


— ——U— سم‎ सके | 


I. ۳77۲۲۲ भाग وا‎ FO 5% 5 | 
2e वही, yO | 27. RE RR 3 زا‎ k 
3. वही, TO ۱68۰ — + UR न 


i 


“कितना ओला आज मैं | 
fect में ger हुआ, 
gafra ते ger हुआ, 
पारिवार ते ger हुआ ठितना aar आज में 0e! 


ate तभी कचि घोषणा करता है > 


"जीवन में शोष faste रहा | 
ge टुटे तपनो की बत्ती, 
faca घाली. ve भी हत्ती, 
sate wet जिम deer में, wur gal ही उत्माट रहा | 
ug deer ही" धा duen, 
fat धी भाटक पहल पहल, 
लगता हे यह खण्डहर कैत पहले न ढभी आबाद रहा |" 


ar ۲ 
उसी 27۲۲۲ से ofa एक gets भय 3 apra हो जाता हे ۱ ate 


कह उठता Y ~ 


"देख रात है कितनी काली | 

आज सितारे भी हैं सोये A 
aren e uf U MW 
एक बार ۰۲ नहीं zendt gee घननावगुण्ठन 
ux AM $ 3 
rm. अर शवान 
हस रव हे BaT हिः 
बतला सक्ता १. 


n e» — 


„ 


go ۱6۰ 
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3T तरह मेरै उर में भी Rte अरमान भौंकते । ° । 


cra का भार AA कचि इतना alg है os जाता है कि वह 


nes के तिते तेयार at जाता है। daft शतपति है जरणा वह मर भी नहीं 


मे न हुल ते मर ۱ 
चाहता रौ काम करना, 
टूर हे ga ते FAT, 


लो दुम ते विकत وود لاو‎ में भर agar ۶ 


scu a G ॐ 
nl PPP ne a Cow my >>>. 
=. ur De موب‎ aner 
ES ITT Taruga MT = 


ar के कारणा ofa Y aes और नित्तहायता की भावना 
का उन्मेष gar | कंचि ने कहा = 
व्यर्थ गया eur जीवन भेरा 9 
प्यात्ती afd, adh ۰ 
qe of अगणित चाहें, 
और छाल के गाल समाता जाता है प्रति क्षणा तन मेरा | = 
aT 


"ArT तन WT, मन HT | 
इच्छा, तब तल्यौ का erfa, 
लपने aft UNd ataa | 
मेरे उपलक zu aast में ۲ ataa {-* — — 


nn nn nn — — 2 — या. 
سے‎ 


۱۰ बच्चन ۲۲۲۲ भाग ।, ५0 ۵۰ 
a 
2. edt, JO 250« 
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# FATTITT करुणा, हीनत्व, घृणा और नित्सहायता के sey चित्र 
हैं ۱ मिलन यामिनी A sete, faura के साथ बड़े जीवित चित्र खींचे गये 
हैं । भौतिक सौन्दर्य के चित्र भी मिले हैं जैसे ~ 

तुम्हारे मील dm, मीर fade ते लहरें कैशा | 

geent तन or रेखाणार, वही कमनीय, कलामय हाथ 

f fos ET तुम्हारा BIT एवा गिरि-ताल-शाल के साथ, 
करो में लतरीं का ATT, seem? Y mY का वास, 


e © ७ 0 e 0 ¢ 


gafa में तुम fafam ag ओर fe g ۳۳6 प्रकृति अशोष ° ۱ 


ली तरह एक और faa T = 


"रात आधी, da कर गेरी ह्येली 

छ अंगुली ते लिखा था "प्यार" ۱ 
फासला ay ge हमारे farme? भ॑ 
और चारों ओर हुमिया at रही धी, 
तारिकार्ये a गगन की जानती हैं 
जो 7۳۲۲ दिल की geert हो रही ۲ 
मैं geert पास ctor टुर qa 
ध r- Ar और zu Mur हुआ था ۴ 


एक शोर मोहक fia or चित्र fed = 


प्राण, deur go गई 'भिरि, तह एर, 
उठ रहा है क्षितिज कै उपर NN पाट, 
der प्यार पहली बार लो तुम | 


le aaret भाग 2, JO ۰ 
2. aft, ए ۰ 
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हीनत्व की भावना इन E में भी व्यक्त हुई हैं ~ 
"मैं जीवन में go कर न तका | 
जा में अधियाला हाणा था, 
मैं ज्वाला लेकर आया धा, 


ने जल se ठी आयु बिता, पर जाती का तम इर ۲ 


afa में wer पन और ۳۲6۲۲۲۲ की भावना भी घर हर गई है 
mí ce कडला है = 
gum मिलने ते कीन विकल, 
मैं pa दित ets पैका, 
agra frrfm करता q को 
भरता उर में 57۲۲۲ है ।"२ 
ur 
जग छे farg अंधकार में 
जीवन के ۲۳-۲۲۲ विचार Y 
हमें har चली गई लो 
दिन की मौन संगिनी छाथा 


afa एस carga ar देने वाली नित्सहाण्ता में एक curga ममता की 
भावना ते भर जाता हे और वह कह उठता है = 
"विशव डो उपहार मेरा | 
efit, ar or व्यक्ति आ ۱ 
दस्ति शा जा ,पतित, आजा | 
स्वागतम्‌ feast न कहता स्वप्न छा dere मेरा | 


—— — nn — er) — am سے سے ده مه هه — ——— چت‎ — Ee 


le WTR raara भाग |, 40 22% 
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> gía मरू, हॉक तेरै, 
mat ar नीर dy । 
fan मे पाया wire feast ara उका core der । | 


E लघि का KT भी है | वह कहता है = 
"बरत ۲:۲ है y पर बादल, 
ara रहा है जग पर gage 
मको आना-उपना , कषि को 
wor r ge, सबका ही ge | 
जग-जी-वन के geget ते भीग रहा है ofa ar तन-मन । 2 
Jeg का सामना 80 करते ofa मैं जहाँ जीने ढी इच्छा जागत होती 


है cet गीतों के माध्यम ते अगर होने ढी भावना ۱۲ जागृत होती है । 
क्योंकि उनका farara है > 
"नाश फे दुख ते कभी, दबता नहीं निर्माण का ga, 
प्रलय dr नित्तब्धता ते, पुष्टि का नव गान फिर फिर | 
re or feufrr for-far ۳ 
ega गा ठी her गान gar हो जाये ° रचना का afam ce भी 
जीवन आशा को ही fafa करता है ~ 
"हुछ ते जीवन बीता far भी शोष अभी go रहता है 
जीवन की अन्तिम पाड़ियाँ में भी gad यह कहता, = 
ga डी एक ata पर होता है अमरत्व rar, 
gag दी, der 7۲۳۲ अमर हो जाये | 
ga गा दो, मेरा ora अमर हो जाये | 


भाष की gfe à बच्चन छी रचनाओं में rr. वीर, अमर्ष, हात्य, 


222 2 e مه‎ an ८. — —— GS GP Er Ge TEED OD e आ an sa SD meee 


awa रृयनावली भाग ।, go ۰‏ وا 
वही, TO 293.‏ .2 
वडी, ५0 ۰‏ .3 
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है fa या मिनी में उद्दीपम, fasta के हाथ बड़े जीवित चित्र oft गये 
हैं । भौतिक uted छे चित्र भी मिलने हैं वैते ~ 
तुम्हारे नील शील-ते नेन, नीर निईर ते लहरे ۱ 
geer तम का ۳۲۵۲۳ वही फमनीघ, कलामय हाथ 
fi fost afar हुम्हारा देशा var गिरि-ताल-माल के Ara, 
set तें ra हा. aar, seat में gt का वात, 
ति में तुग ffarm qe ओर छि g fsf प्रति srry ۴ ۱ 


yo 
G 


ger तरह एक और faa देखिये = 


"रात आधी, da sz de हथेली 

एक अंगुली ते लिखा था "प्यार" तुमने” | 
फासला था ge हमारे farme? में 
te यारों और दुनिया at रही धी, 
arfeart dr गगन की जानती हैं 
जो ertt दिल की तुम्हारे हो रही थी 
A geert पास ctor zr तुमले 
gu war-ar और अध atar हुआ था |° 


एक ate शौहक fora or चित्र dl ~ 


प्राण, deur ge गई शिरि, तरु एर, 
उठ रहा है क्षितिज के उपर fige घांट, 
der प्यार पहली बार लो तुम | 


I» 777۳5 भाग 2, TO ۶۰ 
2. वही, ६ ۰ 
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a तमथ ۳ नटी इत डाली, 
रा समय fer नहीँ है एक पत्ता, 
fe gu arr a होता ga fam भें 
gor हौली fara की gef सला, 
za fr के हाथ में साधन बने है E- 
afee की हुए मांग पूरी हो रही है, | 
हम नहीं अपराध atc se रहे हैं, 

ua लजाओ और der उत्त तरफ भी = 

gra रजनी" भिव गर्ह नभ छै gat में, 
थम गधा है ۲۳۲۲ एर fawn wert ate, 

der प्यार बारम्बार छौ तुम | 


+ 


q yore vat कै भाषी का Mea gef चिका बच्यन ने four है जौ 
zen रमण्गीय सोन्दर्य शास्त्रीय dear को उजागर करता है । रत्न की 
शा।ल्तीय पारिपाटी का निर्वाह बच्चन मेँ नहीं हुआ | यह उनछी went 
aver War का प्रभाव है 4. 


प्रतिमा fanfer ar fara विधान = 


nen OD ee aD UNE GH ED OH oe van 


'धिम्ब ar अर्थ है प्रतिमा अथवा चित्र Yi आंखों देखा चित्र geu 
पर प्रभाव डालता है उती प्रकार srearé भी fama के माध्यम ते अर्थ 


Be |... 383 


Fru उज्ज्वल भौतियों ते gen चादर, 
जौ fast नभ के पलंग पर आज उत पर 
ate ते faret लाती ater है, 

आज "कितनी दानामथ यामिनी 8 ।' 


zart नीलन्हीलन्तै नैन, नीर faite लहरे केश, 
करी Y cae? का asta, 3۳۳۳۲ ۶ f का वात 
उधर gor उरुवारी' arg, इधर उठता पुनो' का ۱ 


एक शोर faa लीजिये = 


ger af अभिमानी गर्दन, 

बंध ers, tage लोचन ।" 
rt कभी ve इन्द्र धनु, 

रंगती कभी यह yz uy 

ga पीत घन अब रका घन 

रंगरेल =रंगराती हेवा, 

arara की आती ۳ 


هه م هت سه La em mm‏ 


जहाँ cafa के माध्यम तै कचि fara ढी fre करता है जेते = 


EE ———— GU OER EE SE पक OD ae Ge आम en‏ سه کد Tun‏ رکه GE wen‏ سه جه 


۱۰ wara ۳5۲۹۳ भाव 2, FO ۰ 
2 uara भाग 2, TP ۰ 
3. एकान्त संगीत, TO 92 

भाग ।, JO 32%‏ ۳7۲۲ مها 
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rar ت۱۲‎ तयो होने अम्बर के ga के कीने ते, 
मन क्यों पॉ sma जाती है अभिलाषा पुरी होने ते, 
अन्तर में gap भावों का इतना ही तो sfiera नहीं, 
मोती. of ۳7 उगती हैं afg की N UN N ° 


गीतिकाव्य at विशोषता है मछुर-ध्वति योजना | wera कै काव्य में 
यह छीन ۷ पर घटित दिखाई cath ۱ ۱۰ शब्द ध्वनि 8, 
2e लघ Ted, 3. अर्थ ध्वनि माधुर्य | 
Tren cafa में वातावरणा डी (327 बनाने की चेष्टा ۱ 
gue ۲۲2۲۲ में इते 8 योजना भी sey ar तक्ता है ۱ तेते = 


“om ۲۲۲۲ पफीहरा fd. . AT, ۲ 
प्रति ध्वनित निनाद ते 'हिया-हिया, 2 


अडवा 


“ira Teufen मेघ, frafea है मधम भी ** 
रक ute उटाहरणा < 


“विज्ज-पितान, gars narse, मेरे मन के गीत पुराने"? 
"sur re और ۳5 जब गगन, 

gor वरणा ध्वनित हुए AAA ۰ 

azi तरंग में मगन-मशन 

स्वर्ण ۳۹ at ma ۳ 


۳5۲-۲۲ मैं कचि ने अन्त; राग SY ma Y वर्तति किया है... 


۰ ۳:۲۲ भाग 2, yO ۰ 
2. ar, 40 76. 
He ge GO Ie 
५० पेंटी, TO 60 
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हते है ۲۳۲ ۱ 
सन्नाटा वहुधा पर छाया, x 
नभ में हमने कान लगाया, =- 


फिट भी अगणित ar का ve राग नहीं हम हुन पाते हैं oe! E 

8 

۳۹ v 
get तरह एक और उदाहरण ff — 3 


“atA 3377۲ पर त्पर, 


as eat F ng ۳ | y 
: करती सारि लहारियाँ ga से m ۴ E 


अथवा 
जन्मादि का एक भावात्मक और ontem चित्र प्रस्तुत है = 


"हुन रहा हूँ, शान्ति इतनी, 
डे cu de ۰ 
sts की जिने get छा गात रात भिंगौ गई है ° 


लय, मारग की gfe ते बच्चन d ध्वनि बिम्ब AA ¬ 
"उन घल geerd की on Un. n, 
मे ही धा far नाद zun, 
गति से मादक ۲۳۲ का In, ns. व केक ae 
fæ varna oF wer RR, 
जगने ge की भाषा arf | EE 


MEDAN ai PP 


gets rara Y, प्रति त्वर मेँ, 
fifa का arm ते फैले, ; 
Ar हाथों की berir re! f; 


लीक gay पर आधारित vaart तो ga gfse ते बड़ी' महत्वएर्णा हैं ۱ i 
जैसे =- } 
"agit के, | 
agar के नीवे ater a, 
महुआ छे, 
ga दिन बहुरे, 
der Get, 
मन बाली पी के nq ant 2 


अथवा 
आया ۳ 
उडून acar, का 
एक परी परदे ते fa, पहने cada धीर, | 
होगा होने r 
چم‎ tanga के तीर ॐ 


भे उसे "रिदम ote थाड" या अर्ष क 
इस लय at रचनायें farata 


: "तपा 
EIN DN 7 
EA, Pe ار‎ 34३ MERE 


UF 


gut ते ad अवतार, 

ary स्वर्ग का पुत 

sd ext का qa 

drar को भी हसने नही' रहने दिया हाथ |° 


— 2 — A هه‎ 


किये हैँ जैसे ~= 
“za सजीउन था तुम्हारा तो परत ही, 
er गया मैं arg डा बन्धन men भी । ** 
gear 
धा gh हुना कि gh भर दिया इंकार ben, 
जर der सास को भी org त्वर के लग घले पर, 
27۳ छु है गगन छू हुं, छि तातों त्वर्ग हू हूं, 
sa मु; आसान मेरे साव जो तु गा रही है । 7 


अथवा 
DU 2 
“एः ff g गयी सहसा ar, Mss 
geer qy ate निकला था गगन मेँ, gn 


RE É ris 8 = 
इस तरह sraz opt धी तुम छि #3 शः *. 
arg बह रटे थे इस नधन ते 


— nn OD ee e com 


बच्यन ۳33۳5۲۲ भाग 2, gO 354‏ .ا 
zet, yo Bije‏ .2 
वही, YO 96.‏ 3 
वही, YO ۰‏ »ها 


ह ११9०७१ ४४०९00 7 ५ 
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ED En ای‎ rin nn ساج‎ 


resta तथा ۳۱۳۳۳ Man को लेकर रसात्मक ff st उष्टि कवि 
"तृप्ति कण होगी zur हे रत कणा ते+ 
aia at ga प्राणा ही हन gaat ते, 
प्यार के grr में मरणा भी तो ۳ aie! 


BAT 


हे अधर में रत gh neter कर दो, 4 
-किम्तु मेरे प्राणा में mata भर दो," २ | 


अथवा 
"देवता था काल बस ey de गिरने का इशारा, 
कर दिया zun गरल की और घटला gra ۶۰ 
A- zur gur में हो गये sar ۰, 
staat gras दिया, otra? ते डाल तुमने, 
डाल दी मेरे गते rg की माल, ge ।* | 


अधवा 


मैं gor zeer forana मगर हो गण गम्भीर" | 
te पानी और पानी, cara में ओ” “घ्याल में भी 
तुम garat cara det या जलाये für 


—— 2 — . 2 — 2 e ON cin a आर. 


۱۰ बच्चन ۳35۲5۲۲ ۷۲۲ 2, JO 5 
2. वही, TO ۰ y 
3. बच्चन ۲3:۲۲ भाग وا‎ GO ۰ 
he WA ۳33۲۲۲ भाग 2, JO ۵۰ 
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EREN TSAI FTP e = ETO DEA OE TTPO A aa mn 


अथवा - 
ओ पावस के पहले बादल, i 
उठ In, rn, फिर 0 ö 3 
मेरे 77-2۳۲ पर बरतो । | i 


— 2 — > 


37 ۲2۲۳۲ otf ~~ 


“तुमने जिन gaat ते उत्त दिन केशों को ल्प martor धा, 
उनका सौरभ तुमरे पहले god मिलने को आणा था, 
Tatan for और गर्ह उसने ag ga¥ ढी वर्षा or दी, 
मादक Ing raf ने मेरी गोडी पंहुडियो ते भर दी, 
डाची में हाथ लिए, आये अंजलि मैं पुष्पॉ के ya, 
उच्च gah मेरे अधरों or surf की कोमलता धर ही, 
गरमी' में प्रातःकाल पवन ۳۹ ۱ 
कालियों को ga तिहरता ख. és 
याद तुम्हारी आती है a E E | 


„ कक 


ALERT A rr wem 


dend Bn att AAA AAA A 


अथवा 


क लिए aga Y deme geert हैं, 
ge पर जैसे orgeat छाया जाता है, *' 


ere Hr ate Jury" का ar गीत at at की माला कहा 


जा sor हे ۱ "ga और नाचघर की "रात का अपराध" ۳۹۹۲ बिम्ब ढी 


gfe ते agu महत्वपुर्ण है | देखिये = 
“zat के दलाने, 
पेड़ की नंगी बाहों मैं, 
उस fma arg पर = 
gr तब तरफ at 0 9 
r डेनॉ ढी मार ते, 
Muere cat के प्रहार A, 
‘fier टिया geer feast, तिका 9 


fan fafi क्षौ, 
fiar को, 
fa gato? को, ` 
fed अभी उगे थे न बाल-पर भी, S 3 : 
जौ दे केवल dg वाते ata के बत ۰ Ben 
दबा "लिया अपने Pe 
आरे ते sert तेज हातीं की ware 
at उन्हें क्या गये و‎ e 
ate मारे sr}, | 3 ¿OS 
fuer के - 
a 


fue पढ़े पेड़ d >> 
get भी هب‎ I ee 
te बच्चन रवनावली भाग 2, 66. 
2° go © nant Kangri W Haridwar ar 


— <a या 


— 


9 —— 


ane. e 


bye 


$ 
z 


| 


ug 9 


रति, 7, gert के atad Beat को fiat के araa ते व्यक्त 
four है ۱ "बहुत fea बीते" में तो हत तरह के foray की माला ही 


निर्गमित हो ui है | चित्रात्कता की gfse ۲ ۳3۳-۵ में rer 


की as, "Mat, *नील परी", ofa ate वैज्ञानिक" fia की 


eren i 5 vet Y 
NG ee (seur El 
* ù 


¿atra vaar ठै 2۳/۳۲۲ चिम्ब का चित्र देवा जा सकता 8 


वलन 
—— 2 

erm a 

MEK و۱۳۱‎ | an 


fensa की, 
fauua की भोट amar Y, 
faa की | 


-सित=रकत कमल 


on 33 a ya 
Dm AN د‎ $A Hie 


zu पर मौती unzur र, 
fonaa की, 

frana की ओह arar Y, 
fuaa की, 

ader gay, 

fura fart, 

एवि.आावि-जर mantar Y, 
forma की, 

fenaa er ste ۲ Y, 
Ram ۱ 
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या... 


जल में हल वल, 

man, GEEN, 
एकत dra, 

san पायल 

पहुँचे dm ddr है, 
दिवन ۱ 

atar gue? 

भी जाने हे 

पोखर में कुद 

नला ने दे, 

q तेरी. सात ۲ है, 
'छितवन st, 

Tomas ot ओट ۴ 


far । 


val के पर्पारित उदाहरणा eo 


mem au un an ce zn me — 22 GE En En 


spe छानी चाहिये 


+ $ 
o 
CE ar 


भारतीय काव्य rrea में ra की ढाव्य की काल्या बताया गया है ۱ 
अवय faranta carens वाक्य को ही काव्य कहते हैं । बच्चन भी रस को 
gr काव्य of आत्मा मानते हैं ۲ Ye 


te et 


. 


99 


r ⁵U—2 E . A क. + ७ 


Vw ed 
- 599 


m 


Ireen और अंगारे" में बाल्मीछि को ana करते हुए gta वध 
ते उत्पन्न sfer को ही वास्तविक कविता 58 है रस और छन्द ۳ 


“at, रस के gaeran, छन्द के fale sart garen, 
पर्यौ की सरीता वणा के वरुणागार 9 
mv efen cf मैं मैं क्‍या गाऊं ie! 


"sory पत्रि” की भम्का में उन्होंने fer “कि गीत रस 
है, रस ot auf करते हैं, मनुष्य st सारग्राही बनाते हैं, रस जीवन की सहज 
eateries yrarasat है | संब un करते हैं । कारणा का farmer 8 
arta की क्षमि प्रर ले जायेगा जहाँ zu समय तैं नहीं उत्तरना atent | 2 


gem की raara Y dare, serv, वीर और eren व्येग्य की प्रधानता 
ta रस और fate की sfant भी उनमें मिलती हैं पर aft guar की 
afsg हे लेखा जाये तो dare प्रधान है और फिर parr; करुणा, हात्य, 
edra और वीर ra आता है ۱ संयोग ۲۲۳ का चित्र UN 


ende Y तुम हो, गगम मेँ areth है, 
काल की यह भी मिशा तो नापनी हे ।"२ 


अधवा 
"प्रिय शोष बहुत है रात अभी मत ۱ 
ferfe पड़ी है नभ की बाड़ों में रजनी की ۲ 
ate ۲۳۳ की मदिरा में है gar, ۲ 
आलि अब we 2۳-0 EUA a A, 
प्रिय, मौन 33 जज-जात अभी मत जाओ ۳ 


le vaart भाग 2, TO ۰ 
2. वही, TO 6۰ 
3. A, 40 32» 
he वही, JO-6t- 
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fan dare का एक उदाहरण लीजिये — 


“aT गयी बरसात, geet फिर आज dr हुए बादल 
था गगन कडुका कि छाती में तुम्हें मैंने छिपाया धा, 
थीं गिरी बुदे शि तुमने और मैने तंग महाया था, 
याद सतरंगी लिये हम इन ug की are लौटे थे, 
उ धि-बते कितने gert को आज फिर ऐड़े हुए बादल, 
सभ उधर भरता छि मेरा कण्ठ भर भ्राता ITA ही। Ee 
ar ag drum, get काज फिर घेरे हुए ۲ 

अथवा 
"ze ate नघा है नाउ नयी ۱ 
आज छड़ी et छत पर तुमने होगा ate faarer, 
छट पड़ी होगी नयनों ते तहता जल की धारा, 
में हनो ही diner? त्वप्नन्तरी में बैठा, 
गाता आ जाऊँगा हुम तक एकाकी। "२ 

HT 

“अब हेमन्त-अन्त निवराया लौट न आ तु, गगन 'घिह्ारी 
fm की बाहर फाडू weft धरती फिर से तिनको दाली, 
sect हे afate gen के dt ते ayaa की डाली, 
जनज fer ar जल के तल पर जोह रहे है are किसी की, 
कानों में ge te भरी-ती कह जाती है बात बहारी ॥7 


प्रिय के मरणा oe ۳۲۲ की गहरी agate होती हे । "निशा 
Ta t "आहुल अन्तर" और veren संगीत get dear के f 
निर्मित हुए हैं । । निशा f — wT की पः वन के जीर 
te रखना जी भाग 2, gO ॥0५ gn a = 
Er o 2. 


UH Jes alie 


yk Sep, i, eel er وچ‎ eto sh bree Abt 


A E अन्दर ते gef तरह गला fear re facha 
अंगार मेँ भी होता हे पर ger मिलने की 3۲۳۲۲ रहती है परन करुणा 


भें मिलने की जारा saro हो जाती है | इसलिये शयामा के शक Y 
लिए गए सवना ही कहणा va मेँ कती ۲ । "निशा निमन्वणा" के पहले गीत 


मेँ ही कवि कह उठता है سب‎ 
"au ते मिलने को कोन विकल 9 
# ard हिसके Aa daa 9 
ra ۲۳۳۲ करता पद को, भरता उर में विहवलता है | 
zat 
eng Tags की TTT, dd, 
नैगी stat एर aby सघन, 
(۳۲ में है 8-40 कम्पन, 
यह fur st थाम उसे 2 


एल देख, नगर लग जावेगी', 


a 9 


जे fauga eter ye TU det ۲ ۷۳5۳۳۲ ST एक foa N 


य 
"अन्तरिक्ष में शाइुलु-अइर, 
कभी इधर उड़ केभी उधर 3F, 
de hy का खोज रहा है fragt der ۷-۲ ? 
ged ge तारे ते मरणीन्मुड प्रिय की तुलना कर कति कहता है — 


"देखो, टूट रहा है तारा | 
मभ के तीमाहीन पटल पर, 


te gaara भाग |, go ۱6۱۰ 
2. वही, TO ۰ 
3 at, JO ۰ 
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vs mer रेखा a डर, 3 
gea gu में 2۱۳۲-6۲۲۲ एक निशा का दीप टुलारा = 


अथवा 
fair dafs रहे तारे | 
जलता हे कोई दीप नहीं, 3 
ats भीः afta a, 3 
मेटा हूँ कमरे के अन्दर बित्तर पर अपना मत मारे | 
अधा 
“ze ¿hu है, ve परवाना | 
इसकी" तुलना करने को 90, . S मन, अपने अन्दर, | 
वहां चिता चिन्ता की ज्लती, जलता है तु MMT. | 
cet gere at होली मैं है, हेल ज्लाना या जल जाना ।* 3 


Ber कि पहले कहा जा zr है fs बच्चन Y paves जीवन इच्छा रही है. 
wh genta वीर रस में परिणात होता है ate इत उत्साह का ۴ 
وچ‎ में भी स्वागत करता है ۱ वह SAT है = 
ema न पाथा प्यार fost आज उके प्यार तेह 


वीर रस का ल्क और उदाहरणा == 
‘fra पक्ष | अग्नि एथ fra qu 


—— a a क्‍ —— 2 >>.“ 


lo रघनावली भाग ۱, 0 | ES ۱ a 


RPS बंद JE MA til رد‎ le Ar 


f. माँग मत, मांग मत, मांग ۱ 
पह महान दशय हे. 
© 


x TE 2 $ % 
3 ET ب‎ 3 


में लधपध, AUTE, लेधपध | el‏ ۱2-۲3 ۲سا 


अथवा 


*"बउड-भागी वह इत पृथ्वी पर कहलाता हे, 
जौ काम देशा के और जाति के ज्ञाता है, 
हाथों मै aî agı fed मर जाता है, 


ले न्याय पक्ष बै ofa हटाये रणा ۶ 


oyru जर eta Y go और नाचघर की PY रचनाएं आ जाती हैं- 


"ब हो गणा उत्म 

भारत का हुम्हारा शान, 

۳۳۲۴ gaat और है तुम्हें ataa, 
fo वहीं है कहीं ताजमहल, 


¿diga में gr नाम का होटल। ? 


अथवा 

cart at रो हैं art में ۱ 

युक ने युवतियॉ' को día 

faar है बाहों में भीच 

छाती और मीने ar गे हैं पात, 

tota? के बीच, 

शुरु हो गई है बात, 

शुरू हो गया है नाथ, EN ۲ 
J. comet, aube स, 


2. कही, 40 ۰ 
3. वही, ए0 297. 
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A som lis 


जगती 
Y. 


खींच 


—— — — — ee O en men 


I. रवनावली भाग 2, 40 353» 
2۰ वही, 20 ۰ 
3. adt, 40 233. 


3۱78۲۲ के साज-- 

fear है arara 

भय शारणा 38 

भास 7۲۳۳۲ गच्छामि 

ete हारणा ۱ 
अथवा ۲ 

गांधी : दुत पत्थरों का, m, 

मिट्टी का खिलौना, 

रंग-धिरंगा चित, 

G ۲ दिवत, 

देशा न्तरं Y पुल्तकालयाँ को 

softs किए जाने के लिये 

गरकार ۲ 

Arc पेपर पर, प्रकाशित 

राष्ट्र का इतिहास ۴ 


ही. ararat को der लिखी गई go निर्वेदपरक रचनाएं भी हैं 


"तेरा Ug करुणा अवलान | : 
ज्य gh पहचान पाया, 3 Zal 
देवता को जान पाया, we A 
27۲ à गया तब काल का आह्वान, 3 3 
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TOT 
"fort सारी धरती प्यारी AR 
उसकी कैसा मोह उगह का | “a A 
As कहां जायेगा, पगला 9 ۱ E 
पीछे agar पाँव न अगला, 
du न बहला, पंथी gear | E 
rm न लोटा उली जगह को E 


st यहाँ पर ote gae ۳ E 


girar ryt में उन्होंने ge गीत लिखे हैं. जैसे -- 


अम्बर के संग नाच रहे हैं, अनगिन रावि, TAT, तारे, 
uet के da नाथ RR 'गिरि, 3۳۲, तरु, ۶ 
जन्तु-पन्तु के 0۳-۳ में नाच रही अभिलाषा, 
afar, अविर, नर्तनन्दल मैं ही क्‍यों कट जाऊं | 
अरे frown माच रहे हैं, में हैते हट जाऊं ۴ 


N fur सन्त की शैली पर एक गीत है - 


"۷93-۳۳۲ यह देह, री” 

fafa की guar, 

जल की Amr, ह. 
gras -दीपक जाग्रत-ज्यौतित ۲۲۲-۹ yy का नेह, री” 3 


निष्कर्षे ल्प ۲ इहा जा e और far 
टुष्टि ते बच्चन जी की कविता J 


۱۰ रवनावली भाग 2, 
2. वही, प? ۰ 


ON eG 


ह 


5 fi * 


—. — . 4 — 


— E E a l 


at afecta के कारण जितनी यह रघनाएं देहिक लगती है उतनी ही 
ny छी ۱ 2۳۲۳6 के विविध लार gæt कविताओं में ada हो उठे 


(۳ 


‘ah 
ANA 
r 


۸ 
er 


= | - $04 | 


| 


पाचवा अध्याय 


ara की 5۲ 


Roe Sees Se‏ ج چ पाक‏ هو مرج 


aren ۲:۲ सामान्य अभिव्यक्ति की अपेक्षा एक विशिष्ट अभिव्यक्ति 
हतलिये उसमें अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना तथा ٩9۲۲۲ रहती 
۱ भारतीय 5۲۳۲۲۳۵ में ल्वभावोक्ति और 59۲۲۲ भेद ते ore को 
fauve four गणा है | आमह ने f ۲۳5۶۲۲۲ 0 | 
sgsr وه‎ st चमत्कार विधायिका के er Y geer किया | ۲ 
ते तात्पर्य यहां अलंकार farts नहीं हे | अपितु ofa कर्म कौशल ते उत्पन्न | 
Masa gef अभिव्यक्ति ही 9۲۶۲ है ۱ ga प्रकार आवार्य gare के 
शाब्दी में - "विचित्र oua ही झाव्य हे ° | भारत में काव्य भाषा के geun; 
तीन e- Tur mer Bote अकार मार्ग, 2. रीतिमार्ग, 
3. ata मार्ग | 


TT भी उचित कथन ही है तथा रीति भी शाब्द और कथन की | 
पद्धति पर et आधारित होती है | 

5۲0 राम्दुलार सिंह ने लिखा है "वतुत; oven मार्मिक ۲ 
जन्य 5۲۲ ST एक विशिष्ट पूर्णा sareng ल्य ही है। यदि भाव पा 
Paare काव्य छा qey पक्ष है तौ भाषा geor अभिव्यक्ति प पीर्चात्य 


और ۲۳۱۲۲۲ mt rrrfraur नें हवि وج‎ मैं भाषा की विलक्षणाता कौ 
स्वीकार fiar है اور‎ 


men ده‎ wee sae — ae | 
2 —— 2 wee 


۱۰ arf feet काव्य भाषा, gO ۰ 
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छायायाद er सुचित fuera ۱920 के लगभग हुआ था ۱ उसी ana 
myg 5 275 ने लिंठना गुरू छिया | 32 ते 58 के बीच तो वह 
gifs हो at । छाथावाद की ef भाषा के विरोध Y दौ و‎ 
उत्त ए] ña हुईं एक स्वचान्दतावादी और दुतरी राष्ट्रवादी | 
enmet धारा में भगवतीघरणा वर्ण, बच्चन, daa और नरेन्द्र ळा 
arm जाता है at gef धारा में aremt a, दिकर और नवीन 
का नाज ۲۲۲ है ۱ इन कवियों ने भावो के साथ भाषा कौ भी 
جوم‎ ते fasts कर seat प्रदान छी और निजी er देने का प्रयत्न 
faur ۱ sto नवल किशोर soa का cea है कि qu ۳ भाषा न तो 
fer रग के कवियों की भांति sagerag ate ढीली ढाली है और न | 
नवीन जी और araa शात get ot भाँति omg और जटिल न 
رن‎ ofany छी” तरह ag, ला*क्षष्णिक्ष और जटिल I! 


u 


qem ने agfa और प्रेरणा को महत्व दिया ۱ uf उन्हें भाषा | 
की सजावट at करनी पड़ी | उना rad कहना है - "कि मैं कथ्य को ead | 
कथन में अवतरित होने के fet छोड़ देता हूँ । जहां एक get ते अनिवार्य 
सम्बन्धा होगा वहाँ में अपने को age ardar । रचना की तकनीक पर मैं अपने 
पाठकों के साथ बात करना ots नहीं mar ۱ वासाच में काव्य की f 


सी में तो है fe ofa मे "जिन भावों कौ व्यक्त करने के ra vaar की है । : 
۲۲2۲ ते वही भाव पाठक के मन ۲ जाग सके ۱ किन्ही भाव fare एवम 
कल्पना को व्यक्त करने छै पहले तै ga पर ध्यान नहीं wat fe ae 5۲ = 
Y कणा आकार gerr मे |" 
भाषा की हुष्टि हे aega dr f A जानन को आदर्शा मानते हैं | = 
जॉनडम के जपने गीतों ara डोर مب‎ की विदरधला को वार्तालाप की = 


सजीयता ल्वाभाषिकिता और war मे coed four है | पिता में चाहे वह 


A e Sak 2 अक — 2 
SSS ese be anes — eee en کت‎ 


be बच्चन जीवन और काल्य, YO | ७५ 
2e रयनावली भाग २, 30 270. 
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garens हो या गयात्मक लय की ही प्रधानता होती है । हम सामान्य 
Pare "नियम में भी विभिन्न mat ot उपयोग करो हैं । faat उसके 
प्रति तवेत हुए ۱ teen बरी ने तो गध ढी लय पर भी हजी में free 
ग्रन्थ की राना की ۱ यही कारणा है fe बच्चन जी गीत Û लिये उसके ۳ 
ace उल देते हे act कविता मैं उच्चारण्ण के अवयवो के संचालन हे एक 
विशो gore का प्रभाव उत्पन्न होता है | समाज के पुरे परिवेशा ते पड़ी 
W के oreert afat sere की सहज अभिष्यक्ति में होनी ۱ 

उ ज्यन का शब्द विधान अपनी इश farant के कारणा समन्यध 
के aurr पर गठित हुआ है | आवशयकताजुलार कचि ने काव्य में तत्सम, ' 
ea, TF, Dit, और èrra adh ۲۳6۲۲ का gori fear है | अपनी 
काव्य धावा के rrez? के daf में उन्होंने ser है > ۰۹۲۶۲ af फारसी, 
rer desea जानते का प्रभाव der भाषा पर अच्छा पड़ा ۱ उर्दू के शाब्दं ते 
gh 2:3 परहेज act रहा है | ज्यादा ag न जानने के कारणा मेरी कविता में 
ऐसे cree gef art at हिन्टी ढी ge fa पर अत्यायार करते जान पड़े ۱ न at 
में en से der अनभिः हूं कि साधारणा और पचलित तथा भाषोदेषोधक geet 
शाब्दो' का उपयोग न कर ag और नमे, इतनी dege जानता हूं कि ऐसे ब 
۳۳22۲ छो जाकर रख हूँ fe उनका अर्ध देशने के लिये कोश उठाना पड़े । 8 
संतोष है fe आज तक pd fort ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी कविता ۲ 
समझ में नहीं आती ۰ 

"som अधिकार ade of भाषाओँ के शाब्ह एक साथ gym करते हँ 
और प्रभाव डालते हैं । उदाहरण 3 "लिये ~ 


m यह dr 
uf की dar warf, 


— — 2 ——— —— 2 mie ED PED OE On 2 an OD EE COED KE OD भा SOE ED SH O — EOD EGE — — अकर कळ 


te नये पुराने arts, go । 55. 
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तत्सम शब्दॉ की दृष्टि ते se at साथा सिक भाषा का gata 
भी of ने किया है | We 


था 3% तूने agr ध्यापक्ष बनाया, 
किन्तु उसकी एक तीमा भी बनाई, 
fon जगह पर पा 7 

बने geti वह हाई 

ही भते ही मल्य शुन्य 

aufse का तेरी नज़र मैं = 

at gè arre होता है 

fa ber व्यक्टि केवल A 
وه‎ मेँ कभी बन्यता न जीवन, 
g- arro) ही नहीं तो और war 8 9 
तथ्य dan, 

व्यष्टि, avd gar भी प्राप्त 

अपने आप में सब हुए नहीं है ۰ 


«fa, marga, गति रोधी, गर्हित, aif पर 
घन हारिणी, प्राणाहारिशी, त्राणाकारिणी = 
fer amen oft नहीं हैं षयने ۱ 
बवरणा-प्रसुरण पर तमत्व त्यागित्व प्राप्त कर 

वैद da ही म्रर्तिमान ज्यौ > 

da आत्मदा ۲ 


sch tore efor fam و‎ 

fit हविष्य anf करते 9 

जौ कि aren zT, 

जो बलदा है, 

arer fara 

JTS FORST, 

सारे देव 

उपासक prio ford 

अमरत्व 2۳5 दोनों Fat arat मं qaf 
उत्ते हविष्य समर्पित हरो ।° 


۳ 


seit ste fr का तत्सम खड़ी बोली हे साथ एक लयः पर्णा 
प्रयोग देखिये ~ 
sate कष 
dare में तेरी प्रतिष्ठा 
5۳۳۲۳/۲0۲ ते बड़ ۱ 
gan की ۲ 
स्थापित हुईं 
स्वाधीनता afan हुई है 
जौ कलम को मिली dard ۱ 
78۳۳۲ कवि की fel 


ankeren. 
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fem आर वेवर मौर mm 
देन व्हेन एबंत्क्रिटिंग ۴ 
राज af saar अधिकतम 
जथ fa राजा 
-H rad dr त्याग देता | 
q तथा तज्छन Test 
र Piera पर 8 
फे ft 375 = सिंहासन gía ۱ 
aT fón 
rar fran के लिये 


are उचि er Nrs و‎ 
ara TTA Bam SET, 


> आओ ~~ 2 
GIA GET E || 


हमारे पुज्य बाबा कह गये हैं = 
"घने तो रघुणति ते बने 

कै fiers भरपुर, 
"तुलसी" घने जौ ۳5۲ * 

ता afad पै धुर । ° 
और रघुपति कौन हैं ge 


jan वषी है 


जो कि है "व्यक्तित्व" ढी तेरै, 


garg y 
लोको डित और मुहावरों ने उनी भाषा को जीवन्त बना fear है | 
हुछ gots देखिये = 


nn nn کک‎ — — — A MD Ce OS CRED 2— O a en جات‎ — 


le CUARTO भाग 3, 90 96» 
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“ga पत्मीना' एक foor | 

“era जैसे विश्व ताराम करता है" 2 
"far पर लोट जाता है ar”? 

«۳۲۲ छर ge में डाल 


Tat eff, wfr अपना gem 
5 gg था fg पैला creer ۳۲ 
लेश ara ही कान हो रहे 
जनी ति Y हवा बहरते देर नहीं ۳۴ 
तेली, at तेल, जक, re की छाती फटे 7 


x "५ Fr 8 
Say Far पर | 


सब ge गाते, पृथ्वी ۱ 
JEJE पर लहराता घागर 
JEJE पर धरती है Ft, 
gege पर 'बिछती' हरियाली, 


—— nn en a EA OS mean ORE CUES ऑफ आफ OS WHE शे ADE ERED आफ . COED GD सका OY en COED r e EE ED EN KS AED en OD CEE आह wen 


le सदी के फल, TO 6५७ 

2. ¿O की माला, 707° 

3. gg और araar, GO ۵۰ 

दो gern, go ۰‏ .با 

5. बहुत fea 56 TO ۰ 

6۰ उभरते एतिमानॉ है ल्या, TO Me 

7. कटती प्रतिमानों की arata, १0 ۰ 
8۰ जाल सोटा, TO ۰ 
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JEJE पर तनता है, wee, 
TEE पर बादल छाते हैं, gege पर है वर्षा होती اب‎ 
अथवा 


Treg “हर हर”, शाब्द 9۳-9۳ = 


7 गये उत्त और ewe, मय गया उत्पात, ard 2 
अडवा 
mo क्या तेरा vet था 9 
pi at आदर्शा wor 
तप करे gedt ofsa तर 
उठे तिल>तिल यत्न ar ya, 
zu चले ig निरंतर, 
निकट orar स्वर्ग के, पर, नरक मैं गिर जाये ı? 


** ४५ 


e en 
Api o 
هه ےه ڪه‎ «> 


नगाधिराज, de पर खटी हुईं, 
age की तरंग पर agt हुईं, 
त्वदेशा में जगह-जगह गढ़ी ge, 
अटल cour हरी N, | 
anen देवता gate हाँ हमे, 

तड़क ۳:۲ eT ۲ | न 


te vaarast m 2, TO LED 
2. वही, भाग |, 20 ۶۰ 
3. वही, भाग 2, go | با‎ ۰ 
७७ cet, 20 ISB, ۶۰ 
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अथवा 
arfer छिपा fs attat ge पड़ी, 
प्रकम्यमान 3۳ ते fare पड़ी, 
AEZATT बज़ YA STATT, 


fat gag तबन vez cole ۱ ۱ 
अधवा 


ita fate पर ag लड़ा है 

सरन और gara शाल स्तम्भ जैसा, 
अग तारे ۶0 

aña, AR! 

भमि जडो जमे de, 

eu até, तथ्य otd ज्यौँ cath 
serenata पिण्डलिराँ, 

3-7۲۳ रामे, 

zur पत्तली fie stat 

ge ats? और 57 हुईं छाती-प्ला हो ۳ fon? 
guy o, ठौस qa. 


और बल्णेदार sean yore । "* 


"साधी, ats लगी अब होने | 
फैलाया था fe! गगन मेँ, 
Tran agur के 0۳۲۲ में, 


= men — هه جه جه‎ mn چې هه جه‎ — ne ७०० e e e Te td * 


I. रेंचनावली' भाग 2, JO 75 
2. ۳۳۲۲۳ भाग 3, TO ۶۰ 
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उन ۲۲۳۲۲ को aratan पर पहुँच लगा है gf संजोने y 
7۲, avs लगी अध होने | 
da रही थी ufa ۳۲۲ मेँ, 
लोट-लिपट As- N- eff मैं, 3 

वह छाया, देखो, जाती है प्राची मैं अपने को खोने | E: 
हाथी, afs लगी अब होने | = 
Fazer से था fart बनाया, 4 
gat से था जिन्हें सजाया, 

हेल d छोड़ पर्थौ पर वले गो हैं बच्चे सोने । 


77 
fies ते घंटे छी टन-टन | S 
afer ते शासो की ars, F: E 


afer ते पाबन्ट WT, 
उ5कर नित्य foor seht Y अपने vanf ar आहवान । 
मेरा मन्दिर था, प्रतिमा थी, 
मम में पुजा की afent धी, 
fam faex गगन ते गिर कर sg गया कर स्थका बण्डन | a 
जब X पावन धवनियाँ डाती, -, 3% 
शिशा gara हुनिया जाती, e 
अपने हे पुछा करता तव, ze कहाँ मैं किसका पुजन १? 


अधवा 
“मेरे आंगने apr है gnare farat, 


ET 86% 3 
۶ i: ی با‎ 


i A 
2 
* E 
ar 


डाले हैं पाँतों Y eT 

uret पर हरियाली at, 

छले Gat ते sat है ۳5۲۲ ۲ 
FETT Pear, Gerd ficar; 
भेटे आँगन छडा हे gaart farat, 

7 पर f x 

भीगे, av, at जो ard 

उन पर gadt लगाहा छाणदार विरवा, 
< 7۳۶ खड़ा हे छतनार विरवा ।"' 


en e ra — 2 — 


ET ra grat ने प्रतीक की परिभाषा करते हुए कहा है 'कि 
अप्रस्तुत PNG, अगोयर ۲ anf का प्रतिनिधित्व करते वाति उस gega पा 
ntar arg विधान को gore कहतै हैं जो देशा काल von 7۳۳6۲ ۲ | 
srry हमारे पन Y अणे चिर stead} कारणा किसी tp भावना st \ 
arga करता है °? ga परिभाषा ते पह सिद्व होता है कि अप्रस्तुत का 
प्रतिनिधित्व st वाला yega ही gets है जो sar? मन में तुरन्त 
किसी भावना को जागत करता है, जो अपने विशेष अर्ष ۲ eg हो जाता है 
तथा for पर ga देशा vag def की छाप रहती है | 


axa Y अपने काव्य मेँ दो प्रकार के प्रतीकॉ का gua किया ۱ 
۱. उर्ट और अभारतीय एरम्परा ते ग्रहीत, 2. भारतीय परम्परा ते ग्रहीत | 
मधुशाला, मधुशाला ۲ पहली sare के pete ग्रहीत है ۱ हम 2۳8۲ को लेकर 
भी भाव की दुष्टि ते आलोचकाँ ने अन्तर pen किया है ۱ हाला st 


- en >>>: مت‎ 2 —— — nr ao am oa un m nn Oe Oe m aa — ह جه که که‎ nn nn mee جح‎ 


I. qua THAT भाग 2, TO ४75. . 
2. आधुनिक हिन्दी काव्य मैं 2۳۲ विधान, go ۰ = 
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, 0 नि ex Teer Truf a TAT तथा nr भावना डी ST प्रतीक पराया 2 i 


Sf का आशय हे fa सहृदय पाठक उसकी कविता gaa के लिए ۲ 
है ती वह dure के gel vd ۲۳3۲9۲ की oge कल्पना के &ारा ۳ 
۲ 7۲ faso देंगे । 


gar अर लता ते, खींच कल्पना की हाला, 
afz साकी ame आया है अर कर कविता का घ्याला” 
creta के लिये 9g हुआ है ۱ अतः हृदय छा piita है | 


“year है उस मध मे अपने अन्तर का ,م۳۳۲۲‎ ۱ 
۹ © 


face? का प्याला- 


ararat तथा enger ar प्रतीक है ۱ क्षीणा, ge, धणा भगुर, 
fq मानव मिट॒टी का घ्याला वह हृदय ही तमान 336۲ का भी प्रतीक है-- 


“gaara और feg हैं टो एक मगर उनका प्याला* 


ह a za ga? ST gal भिन्न-भिन्न gut y करता है | 


मालिरालय या मधुगाला fara का प्रतीक है तो हाला ۱ 
साकी staa का प्रतीक है तो प्याला हृदय का प्रतीक है ۱ aua ने ۳ 
एक HÊ dat इन प्रतीक्षा का प्रयोग नहीं किया है ۱ वह set साकी 
oF Sraz st प्रतीक मानता है तो कहीं कचि का ۱ जैसे — 
साळी, a डी पास तुम्हारे इतनी धोड़ी-सी हाला, 
क्यों पीने की अभिलाषा मे fara किया ۰ 
एक ofa मे ताकी बनकर ATT dor प्याला ।* 
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हाला को भी कहीं वह मधुर कल्पना ढा gets मानता है — 
wre तुझे तो, विश्‍व mitar gef fatit हाला" 

तो set कठोर काल st प्रतीक मानता है -» 
۰:۲۲ हुआ यम आने कौ हैते अपनी काली हाला” 


जोक ठे fab nefast और gra के लिये de के प्रतीक N 
फारसी over ते geer fod है — 
“ct nefast दुनिया तारी de मनाती ۳ 


2 ren में यवानिका गिरने एर नाटक समाप्त हो जाता है इसी प्रकार 


wur 


जीवन ert नाटक को geg ढी यवानिका समाप्त कर देती है = 
वह dag यवानि गिरती हे, मरह ge अपनी ۳ 
मधुशाला, ngarat और noart en- में दार्शनिक ۲ 
का प्रयोग gge मात्रा ۲ हुआ है । kee 


"ag भावों के अगुरों ढी, आज बना लाथा हाला" l 


2 


a 
dar — geta है भगवान शो ste लगाने हा = vet भगवान,प्रेम की | 
मदिरा पिलाने के शिये भक्त अपने ag भावो का ma 7۳۲۲۱ | 


2 mau रत 


2۲۲۳۳۲ में 2۲۳۲۲ तत्व की प्रधानता है I ver 


f —— 


. 


भगवान भी तो प्रेम के ही N 


"are हो at fara तपा कर, 
gef ۲۲۲ हाला, 

एक पाँच ते हाकी ۲ 
नाचुँगा लेकर ۳۱ 


afro रस, प्रेम रह, प्राप्त करने के लिये ही भकत ufan का मार्ग : 

पक ला है ۱ यहाँ बच्चन जी का 583۲ है -- E. 
"राह पकड तु थेला चल, 

पा जायेगा 7۲۲۲۲ ? 


नहीं fot oft का कहना है कि -- 


"za ते q अधिरल कहता जा, 
ny, मदिरा, मादक, हाला 
हाथों में अनुभव UN ۲ 

एक ललित कल्पित प्याला । ? 


साकी = (Tes 


> HN سه‎ 22 e e कक आळ 


ga gara? Y get mear का भाव निहित है । इन 
D Hr. की अभिव्यात्षित के fat झुका होता है 


=; 


2۲۳ सको का है ۱ Forst geteré grata, उमंग arf होता है | शाराव 
के झारा उत्त जगत मेँ ata जाता है जहाँ "परम पिला" ते एकात्म भात 


की 727 करता ۶ | शराब ही वह माध्यम हे fand हारा aves और 
۲۳۲۲۲ YF सम्बन्ध स्थापित होता है ۱ एक स्थिति ऐसी आत्ती है कि w 
वह “al ते ब्रह्म" की frafa को प्राप्त कर लेता है ۱ कवि की पह 
fama? yam पुष्टि set Ë = 


रत ator की तरत में परिवर्तित हौ जाती 
आँखों के am हो go भी, आँखों में ال‎ 0۱ 


[nf 


क Se on ou O TTT YT TT 


y Ta d garia srst ate wrar N F । oF Dn की 
arr at फीकर कचि अपने 2۲۳۲۲۲۲ at देता है और उसे सांसारिक seg? 
gurîn नहीं करती तब वह जीवात्मा परमात्मा ते एकाकार हो जाता ۱ 
gfem feats वह et जाती है w भक्त को neg भी ۱۳۲ नहीं कर ۳۲ 
ENA erent परमात्मा ठे महा अच्तित्व तै सम्बन्ध स्थापित कर लेती है | 
जब साकीः स्वयै ana रस का पान हराने के Pd उपत्थित ही तो डर für बात 
का ۱ उदाहरणा के लिये यह Hat प्रस्तुत हैं — 

"ans रही हो, तन कै घट से 
Affe, a जीवनन्शाला, 
पात गरल का ले जब अन्तिम, 
साकी हो आगे वाला, 
हाथ परत ad प्याले ۲ 
۳۵۲7-8۳۲ fagar sÀ 


—— — 22 — 2 O a अप आक 2— 2 OY EDD घोळ DD دی سه که ني جه مه ته‎ — 2 2— nn 


۱. रवनावलौः भाग را‎ TO ५१ 
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5۲5۴ में तुम करती रहना, 
ay कणा "प्याला, मधुशाला ۰۱ 
fret काव्य में बच्चन की प्रतीक योजना नई War लेकर आई | E 
हिन्दी erca Y प्रतीक योजना का विस्तृत क्षेत्र ۱ आज का युग वैज्ञानिक | 
zat ugse नथी सभ्यता सै अपने को अत्यध्छि प्रभावित अनुभव करता है । 3 
wr स्थिति N एतीकॉ का gen ऐसा होना चाहिये जो उसकी mat का 3 
foarte करे साथ ही मानवीय fasta में सहायक बने ۱ मधुशाला की E 
۳۲ चह्ृष्पदियों में प्रतीक ۱ ES: 
toh के fot हलाहलं तथा gur व्यक्ति के लिये विषपाठी 8 ; 


fat og पायी लवा ated के fat साडी का प्रयोग भी अभारतीय. है | जैले- 


"sts रहा, वह tal, साड़ी 
कर में एक हुराही ۳ 


ataa और तौन्दर्य के fed eren गाल और रत्तिकोँ के लिये ayu 
दल के ga? का प्रयोग किया है वह मधुवाला में कहते हैं ¬ 


“agra का करती आहुवान wr खिल वन में ۱ * 


जीवन छे लिये goga arg के fet mgg का प्रयोग sfa ने भारतीय : | 


परम्परा और उर्दू परम्परा के fawr ते किया है ۱ जेते = 2 = 
atar में वह कहते हैं ~ 


2 


e r * Ber WF: 
E38 E 3 x 
= 3 
$ 


۳ 


¥ वही, ۱ 


= 2 


= 5 ۳ Bi 


Owe 


"मधुशाला" और ۳۲۲۲۲ में बच्चन भे चिलास की daar को व्यक्त 
नहीं faTi उन After के माध्यम मे oh meg की जड़ सीमाओं और 
autant को तोडा | ۳2۷5۲۲ की गुलहजारा भी एक प्रतीकात्मक कविता 
है जो निर्गुण mat की परम्परा Y जीवन की ararat 5۲ चित्र gega 


srta 


"वीज के जो ater बाजी ये, गया ले तोड़ माली, 
पीत होकर सब ठिहुरती ۲۳۲۲ हैं नोक वाली, 
Bry शाय्या पर पड़े अति ۳۳۲۲ की अन्तिम हंसी-मी 
यत्न seh fue रही है एक लघु कालिका निराली | 


हुए जो वन के fre विहंगम, geen के fet Ag, उपयन तथा ary‏ ۲۲ج 

के पलिते दात ठे प्रतीक उन्होंने मिशा mer Y रखे | उलक , सियार, 
तथा gestora विपात्ति के प्रतीक हैं | दीपक प्रिथ ara और परवाने प्रेमी के 
प्रतीक हैं । हती gare दीवाली ga का और अन्यक्षार ga का gets है | 
gma arse get के gato हैं ۱ oter gf व्यक्ति हा प्रतीक है | he 
fied n और दानी का pira है । श्यामा शुभ संदेश और ۲ 
femta का प्रतीक है । "सतरंगिनी” मेँ इन्द्र ug को उन्डॉने उल्लास का प्रतीक 
मामा है ۱ उन्द्र O की रचना भी हती gere की है ۱ gry जहाँ प्रिय 
की प्रतीक्षा में बैठे विरही' का ga है वहाँ उत्साह शा at 

ige, رت‎ हामिनि नै न TUT 7۲8۲, न कया 0 

धरा के और नभ के बीच go ताषित नहीं छोड़ा BR 

मगर farara at अपने aard कौन बैठा है ۳ E Be: 


aa Y ger f पिड्डिया draa निर्माण का प्रतीक है । ii 
“es पिष्टिया ate Y जो तिळा लिए जा wr S. 


— ò she पिजीविषा के gita हें । कचि ने ead 
are far हे fs मधरी और नागिन मैंने नारी प्रतीकॉ के लिये हो शाब्द 
gat नारी का gez रूप nge के प्रतीक ते और हुटिल सूप नागिन के प्रतीक ते 
a or गया हे ۱ सतरंगिनी की भमिका ۲ उन्होंने कहा है कि — 

"ser aT - शिखा, झोफिल, gege, पपीहा, ततरंगिनी ते पहले मेरे जीवन 
अथवा arme के घार raf के प्रतीक पाचवा विहंगम जो इन्द्र ugs ढी 
atar Y वेळार Farmer कर रहा है मयर है | मगरी पारिणीता नारी की 
प्रतीक है और नागिन gear ۱۲ संतती के fed हुछ प्रतीक ofa ने fed हैं ۱ 
जेते तध नवल, बाल नवल, फुल्ल नवल, ज्वाल नवल, | 


za दिन बीते", “ara समेटा", ۳۲9۲۲۱۱۲۲ ۲ 
प्रातिमाओँ डी आवाज" मेँ Mer ARS or भी प्रयोग हुआ है । WA 
Seen भारत के ato, erg और नदी, dear की ज्योति ध्वनि, खोडा ۳ 
तथा एक पावन मूर्तिं ۱ बाल्य ढाल को कविता, यौवन को verg और 
वुद्षावत्था को हाथी कहना geet afea को ध्यान में रखकर ही निर्धारित 
fear गदा है | दो geert रचना में सिसिफस यनानी पद्धति का gie है ۱ 
लोक गीता ۲ अर्थात "डाल सोटा" और ۳6۳۲۹۲۰ रचना हें गंगा की लहर, | 
सौन मछरी, कड़ी मिटटी, भीगी सहेलियां तदा नील परी प्रतीकात्मक रचनाएँ. | 
हैँ । cet नील परी ggu रहस्यात्मक goa का और मोती प्रकाश की साधना 
का 2۳7۲5 है ۱ गांधी जी के बन्दर „ नदी भर गई, faget का armari y 
भी प्रतीजात्मक रवना हैं | wera की den gard दिनों में हंस छे geist 
में बा gurfan किया है । gero पत्रा मैं da और मानख्होचरका | 
कबीर की तरह तात्विक प्रयोग किया है or उन्हे मल में हंस और dafar र 


कै ५५ से dor ५8 तक के गीत geet प्रतीक्षों मे रवे गये | 


te रघनावली भाग |, 40 307۰ 


TT 


E रूप en — — 
7 AAA जया ऱ्य 
a er, * 


a 
i 5 jda N 
4 ۹ 
4 9 ® : MES 
SA. 4 Pr 
— — er. 
y 


faai er में कहा ar asut है कि qora के प्रतीक का आधार 


डे, run हे zel भारतीव तथा अभारतीय दोनो ही प्रकार के प्रलीकों का 
निर्वाह हुआ है | 


संगीसाल्यक्षता = 


— 2 क Oe un an nr साथ, 


aca} erm में ध्वनि और लय कग gtgé है वे 8707۲۲۲ ۴۳ 
के sfe हैं, और संगीत का तन्त्र उक्ती Nr में रया car 8 ۱ जैसे 8 
मैं dar zur नाद एक विषाद का वातावरणा saree cafa ۲ 
N fence जाता है उधी तरह care संगीत ते कर rreg ۳۲۲ के माधारणी- 
इरण तक wer में एक arene fears देती हे । गीत यदापि स्व च्छन्द 5 
۳77۲ है. पर ۳و‎ गीत का निजी ove ययन कर कचि ने गीत की ۲۳۲۲۳۶۹۲۲ 
के nera को स्वीकार छिया है इतीलिये ooft उनमें गणित जेता ga नहीं है... 
fr भी सीदनाल्मक संगीत है | वे creed का चयन भी भाव ل‎ ۲۳ 
और प्रत्यक्षीफ रण के "तिये करते हैं । di rmy पर महाकाव्यात्मक भाव 
की feat acua ۲ देखने शी मिलेंगी | एक guy लीजिये — 


गहनांधकार में पाँव धार, 
डुग नयन arg, ZI क्र ۲۳ 


याह TOR में भटो हुए far को araia ages at ata का 
gege किया गया है । इती प्रकार तीन ۳ लीजिये -e ; 


efas का zarg बताना होगा! 
“craft थी afert ढी प्याली? 


Yr frye ů 52 


"vy SNP LYN 
+ 


220 


cet get far भोग के fer muffer ल्प की g स्तुत हरती है 
eT के दण्ड के er में विष के स्वाद ot अनिवार्यता की eur भी 
करः! हे ۱ cafa ते हृदय को कम्पित छर देने gor ते कवि पूर्ण 
परिचित है। एक fas At 
gatear ofte fiar Mar 
gresa निनाद ते ۲90۲2۲ « 
get पिधा cate ot ध्वनि तो है ही fu. zr के रू में 08 
st गुहार भी है ۱ हेट है कि sTo इन्दुबाला टीपान जेती 


r Ta 
205 3 76 ۳ 
Troe? भे बच्चन ور‎ और अभिव्यक्तित gore में संगीत के नाम पर go 


Pract आईं हैं ~ 

"sar भाती zu पर हर ताल 
अनोखी र ast बहार 

हमी कागज d घर में बैठ 
उडवा set दीपक ۱ 


us HF भे हम ही rre? को wg कर ही इन ۲ में wet 

बहार और as st cerar हर ली, fS इन cts? ही सितति राग 
PEA हाँ स्वर कालाण गमक, राग रागिनि, ताल, तान, लप तथा 
वीणा जैसे rre? er प्रयोग कर उन्होंने आदेग की अभिव्यक्ति सफलल पुर्वक 
कर 57 'रिलिष्ड ۳۳۵۵۲ को पकड़ इर गीत ढी बारीफी को mar जा 
near है Y. 

अल्प गंध fartre आँगन, 

गीत हीण gara ga, 

हे अतम्भव ane गुंजन. 
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एक छी गति है gga ढे ۳۳۲ ढी कचि के वधन की ۱ 
गंध आती है gaa की ° 


agarra गीत feet ते कहीं od छन्द शौधिल्य "दिखार्ड पड़ता 
है पर og वहाँ ety न कर गुणा है ۱ उनका ove eg और लय fauta raffe 
ts गीतों ते ग्रहीत है अतः उन्हें लोक संगीत के er में ही geer करमा ۱ 
germ ते ग्रामीण erat की हा को नागरि ۷۲۹۲ और नागरिक ۴۲ 
gara ad ۱ घे महगान के fet डोल पर गाते के लिये अपने गीता ढी 
सपना करते हैं। a مه‎ 


faster ही तेरी bear, 
Baur faut 2 gta है ° 


ser ar dear और ar a के तडनीक की gfse ते सफल प्रयोग 
है । afam टेक मेँ fod mert तथ्य की कह देना जहो हथायी' प्रभाव der 
rar है वहाँ carey के माध्यम से कथा da देना और फिर जानी पहियानी 
भाझा मेँ दुनिया के verd को अभिव्यक्त कर देना भी बच्यन डी इला है , 3 | 
gå * gua साहित्य जगतमें हिती ने नहीं किये | "जिश्ेगिमा" की dra a 
देखिये ~ 
‘at है daa का मरमाया, 
उसने far प्यार निभाया, 
Fy अपना बदला पाया, 
मांगी मोती की लरी, 
पाई arg ar ۱ | 5 2 ei ات ی‎ 
सीता d geer mater, 3 


l پا‎ i 


नाद और लय पर बच्चन का उत्ताधारणा अधिकार | इन दो 
TR sre हम अपनी बात antun orh हैं ~ 


DE = 
ra 


"ठोल की लप ۲ 

zet डी gr. gr 

ad की ge घुर 

गागर उठता हे, पायल बजाता है ۱ 


re TS Fres इक sag 
STAATS पपतण eo 


srararet कवियाँ ने प्रकृति की जीवित तत्ता और देवीय सत्ता 
$ +” ۲ देखा ۱ उतने पूर्व gett ढा उदूदीपन विभाव के अन्तर्गत ही वर्णन 
gar था tafe agg और एति ۵۲ कल्पना और भावना के daa ۲ 
wr उरता है ۱ gafa त्वयं तौ ag और गुंगी है चि उत्ते वाणी देता है । 
gafen seat है | sto fasteg cares के 33777 प्रति के ۲ 
सौन्दर्य पर zu eter कचि काव्य रचना करता है उसके att st कल्पना 
iT श qarat है ۱ यह agfa ही अभिव्यक्ति का विषय बनकर ۲ 
का en धारणा करती ۳ 


grofis gra पित्रणा का काव्य Y कया महत्व हे हस धर | 
do erag sea ने चिन्तामणि भाग हो में गहराई à विचार जिया 
प्राहु तिळ gra fawr के gar उदाहरणा 8۲۳۲۵8۳۲۲۲ तथा | 
sayfa के काव्य में मिळो हैं ۱ वईतवर्ध तथा टैनीसन के काव्य में भी 
fas उपलब्ध हैं ۱ तिद्ध 2۲۲ gona ने ऐसे faa के म्हत्व की ह 
` far है ۱ आधुनिक युग में शापावादी' off A प्रकृति के nera 


te काव्य और gafa w do 


है हैँ % ۰ A SE 
ys क न ی‎ ee 
>" y SP 


` fx कवि ने प्रस्तुत छिया है । वह gafa कौ अपने में और प्रकृति में 
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ate gen स्प तै पंत ने प्रति का चित्रण yaa हुप ते लिया वच्यन के 
maras off में de और राम्हुमार af के झाल्य Y ही प्रकृति के agent 
faa मिलते 8 ۱ sto रामहुमार वर्मा ने ठीक ही लिया है fs aama में ۲ 
क$ fore और sear gate, शीतल de mire और पारौ और तरु - 
aart के नवीन तन arse भी पृथ्वी और आकाशा में ज्वाला पशु ۳۲ 
तक को लाय की eta, वर्षा में geral की cer और ۲ का पानी 
Trez में ۳۲۳۳۲۲۲ और dan berta, हेमन्त में gare और शीतल पवन 
तत rrfrre मेँ fegara की waar तथा gaar तथा apar की ۲ 
warfeer ठो जाती है | हस gert मानव जीवन का प्रकृति छै ars 
तना fafs सम्बन्ध हो जाता है छि अनुभव की त्येक परिश्थित्ि ¥ 
gafa eat डी भाँति सामने खड़ी हो जाती है | 

com प्रमीतकार हैं ۱ उन्‍होंने मन की आवनाओं को प्रति के विभिन्न 
es? के साथ जोड़कर agsu और एकुति को एक gat के स्नेह पाशा में बांध 
feur है ۱ मधुशाला की 2۳۵۲ में gofa का ऐसा ही एक 6 


अपने st प्रतिथिम्वित देखता है - "बादल अपना अपना एन अगणित ۳ 
में, 2% अपना अपना एन जल-धाराओं और नहियों में और सहिया अपना 
PARTUR age में खोने छी आहुर हैं ate वह age भी तो हर समय 
Pagen रह कर कित्ती W ot ate or रहा है ford awt? Y वह ۲ 
srta रारि sed रुप मेँ अर्पित करके रिक्त हो जाये | get अपना 
STATIS अगणित A पौधों में, AE sear अपनापन पुष्प 
और कलियॉ में gev और कालिया अपना ATTA उपना सौरभ - समीर 
में मिश्रित seh कौ आहुल है ۱ miar अपना अपवापन दीपक के आगे, ۳ ۱ 
अपना अपनाएन fem के आणे, दिवस अपना उपनापन रजनी के आगे और 


म कॅसल هه‎ rn rn | 


PND EA 


wevoct ति को प्राप्त करते के शिये तपल्या इर रहा है जिसकी एक बार 
एरी उतार कर ge जाये ।* ga gore बच्चन ने प्रकृति को अपने ger 
ge का azar माना है तथा पृष्ठभूमि छे ह्य में गीत की भावना को draa 
करने के fat उन्होंने प्रकृति के विविध ext का चित्र किया है sa 
afret ते agarar की मिका पहूने योग्य है । 
۲۳ प्रकृति के साथ अपमा तादात्म्य कर dar है । देखिये — y 
da fan- fan काल mear Y eat बन मेघ जाता, 
et धरणि पाहे oren की चाँदनी में स्नान करती, 
arg ag हेमना की चाहे गगन में हो ۰ 
हो frrfrre amt गिराता ۲۲-۲ पत्र तह के, 
ofar पाहे gaf में हो mfr राग भरती, 
grea ar मार्तण्ड पाहे हौ aor sfa- को 
fea gun आता का मैं “dure ater garar ۴ 


fart? Camer, संतरोगिनी, मिलन यामिनी तथा gere ۲ 

में कधि ने gefa के af मनोरम चित्र gege किये हैं । निशा ۲ 
हे टो araa चित्र देखिये -e 

साथी afg mfr अब होते | 

beror था f= गगन मैं, 

frege ager के 2۳۲2۳۲ में, 

उन foret starren पर पहुँच लगा है हूर्य ۱ 

मिटली ते था at 7۲ 


da a जोड़ पर्थौ पर ad गौ हैं बच्चे सोने | 
PAT 
अब Farry नभ > उतरती | 
du है गति मन्द कितनी = 
yra पदापि दीप्ति get | m 
sor ast को of डराती कया feat ते आप हरती? 2 
अथवा | 
Hear सिन्दुर gert है 
रंगती cafeta रंग मे शुन्दर 


fag (۲-95۲ wit के एर, 
nest at डाली न्हाली. में dan के पात लगाती है ? 


for विषाद और ओलेपन का opn कणि ने छिया हैं A वह प्रकृति 
۲ वधसरा हुआ देखता है और इसी लिये वह gett के माध्यम से अपनी 
2۲۲۲۲ का चित्रा करता है مه‎ 


‘rft में 376-۲ 
ar ger उह 6٩۲ उधर उठू, 
da नीड ar ata रहा है foogt पंछी एक ۲ "१ 


उपदेशा के ल्प मेँ थी कवि ggf का वित्रण करता è- 
मुळे ate कहा डरता है = 


Pitney च 


— — سس سس‎ — 
MEEL >> FE Br ae 
= * 


> $26 


trance कितने सपनों का पल À मित्य व्हा करता bt! 
अथवा 


"एक ही होता इशारा 
SEAT ۲-۲ तितारा, 
एक उत्तर सर्व प्रश्नों झा | महातन्ताप ۶ 


efartr mary. और “era A के of गीत रात के 
2۲:۲۲ से 3۳۲۲ हैं । armaa त्य Y एक frenet का 5 
A ~= 
"हुन रहा हूँ, ۲۲۳۲5 इतनी 
है cust de ۰ 
ata की fet gat का गात रात fiat गईं है | 
दे रही fanar ۲ 
7۲ इरीखे ते ۲ 
ater पिछले पहर की पास में जो तो गर्ह है ।*ॐ | 


guía के Ames चित्र भी g N बहुत ofte मिलते हैं पेले | on 
fig कति का gege के माध्यम ते हुए निवेदित करने थाला यह चित्र -e 


"बुलबुल जा रही है आज | Be 3 
प्राणा तौरभ से fuer है, >> a 


deat ते तन फिदा है, aa 

#3 

याद भोगे geget ढी आ रही है ۱ 
۱۰ CARTA भाग i, पु0।7७ 8. * 
2۰ वही, ۱73۰ E 2 : 


३, वही, ۱90۰ 
Qe at, go 2 


= 
ie y हे 
` E + 
2 A 
Mot, 


te ۳75۳5۲ भाग 2, 


सतरंगिनी में कवि ने नागिन, मयुरी, को'छिल, इन्द्रधनुष, 
maer जादि प्राइतिक gets? के arem से अपनी ۱387۲ को व्यक्त 
Soor है ۱ मिलनथा मिनी से उदूदीपन के ۲۲ में gofa का fawr मिलता है 
अ سے‎ 
cata farr, चंद्रिका fur हुई है, 
मि ते aroret तक बिद्री हुई है, | 
कारा में भी fear सकता भुवन मैं ।' 
अथवा 
ere मेरे तुम, geert पात ۰ 
बादलों की गोद गें बिजली far, 
मैं अरा-उमड़ा, भरा-उमड़ा गगन भी, 
aro من‎ da, रिम fon है नयम भी "2 
अध्वा 
“दिए चिल पडी हे au की बाहों में रजनी की छाया, 
ate afst की मदिरा में है Ar. भरमाया, 
अलि अब तक ده‎ ते रत भीनी ۲ में, 
प्रिय मौन a} जत जात अभी मत जाओ» 
प्रिय शोष बहुत है रात अभी मत aTa? 3 
foam यामिनी के उत्तर भाग मैं deur, रा दिवत, STEE, ENT, 
frrfrre, वन्त और प्रभात ढे बड़े मनोरम चित्र है ۱ प्रकृति और पमत्कारी 
भाडा का प्रयोग इन 55 छण्ड gre} ۷ हुआ ri Be 
उदृटीपन के ar ¥ ही "प्रशाय ۲0:۵۲ ۲ 


nn هه جه نه‎ o 


2. Wr. 40 36 2 PESETAS 
= 0 ۳" * e 


* 


TROT ठे … 


“पर अभी मही विहियॉ ने अपने ٩۲5۲ को मोठे, 

gat ते लहरीं के San. g अभी नहीं छोड़े, 

जोडे feck के अधरं ते हैं अघर भंवर अध भी, 

fe, अभी कहँ N रात, अभी तो अम्बर में लाली ۰ 


a एकर बच्चन ۲ 35596 के ल्प में ही प्रकृति के avs gry E- 4 | 

Pret car हे । ema प्रकृति को ही लक्ष्य बनाकर उन्होंने नहीं A 
] ۲ ote ga प्रकार प्रकृति और जीवन के अविध्छिन्न सम्बन्ध की ही 
तिजमा में ही उनकी हवि रही है awa में प्रकृति छे वैते चित्र 
agree हैं जैसे da मेँ । उन्होंने eat कहा भी है ° gafa gaa को हजन का 
लक्ष्य सी ge nr देना भी कभी मेरा ध्येय नहीं! रहा ** फिर शी 
armen, उद्दीपन और miser के साध उपदेशात्मकता का dai उन्होंने 
sac अपने गीतों Y esa छिया है किन्तु dd गीत बहुत कम हैं । एक गीत 


“gd ते याद 8 
तह-माला होती त्वक gua, 
far Aer ager है an. un, 
far सोने का घन्टा नीचे से उठ उपर को चलता है I 
सोना afet हो जाता है, 
जत्ता बनकर ढौ जाता है, 
पल-पहले नभ के राजा OT अब पता कहाँ पर कहता है $ 
gad ते चाँद दलता है | 
अरुण आभा, किरणौ की माला 


ZZ | 429 


UT, हुन्दर शाशा बाला, 
go काल mt ते मन बहला,आकाशा सभी ot ۱ 
AFT art कित्ती ST A iT » ۱ of 


न के काव्य ( adare? का ame नहीँ है पर gfe ۲ 
के sereevr fa जाते हैं ge उदाहरणा लीजिये... 


“तुम्हारे नील क्षील-ते मैन, नीर निईर-तै लहरे केश"? 
रासिज" तै दुग ? 

"नव मील नीरज 3 

rr Uu arrasar मैं तत शिरा 5 
"घायल मगी-पी आ रही हो 
“ran हिरणा ता ۳ 

far vannaf शौय्या परा 
मानतर छा ۳ 

ate far ता aa” 


be ۳7۲۲ भाग وا‎ FO 282. 
2. vaars भाग 2, 90 ۰ 
Je ۳۲ UST, TO 4% 

ue दी GET, TO 8५« 

3. raara भाग 2, yO ۰ 
6. वही, TO 20 

7۰ Get, YO sys. 

8 कही, मारा 3, Yo 55. 

9. Get, माग 2 , ge (2. 
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UG 
2۲۳۲۲۲۵۲ उड़ गयी AM: यवन N f 
आकाशी gaaf 2۳:۲ की रचि foe et धार wer? 
ator ngaa क्षी कलिका? 
ure भवन बह ۳ 
a pal स्वप्न हुवा? 
atar y? 


ATINDI Tee 
veur की rora est ने gear का आमन 


जवनी" की gafan cast पर तन्ट्रा तिरती' onft छण दृष्ट? 
frrſen पड़ी हे नभ की arat में रजनी की srat? 


regte 


ue घन gea राशि नहीं है 
qaf है an की आंखों पर, | 
gue? पर ay fig नहीं है आया रस का Pig fme a 


te FATT भाग 2, TO 57 — 
2 बही, JO 63. 

Se gar TUTOR भाग 2, FO ۰ 
be aaro भाग 2, go ۵ 

3. वही, TO ۰ ۱ 
मिलन ۳۳ गीत 40. 
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e कमल का वात है, E Nr, . पहचान तु सकता नहीं है ।' 


> میا 8 هب‎ I N 
—— 2 co mn — می د‎ 


च 


तैसे इस are हे अन्दर fafa है साना नभ मण्डल, २ 
“पात पडन कै gh पर vo? फुल विला y पर gy जाता”? 


۰۳۳-۲۲۲ गीता ۷ हो gafe, 
ar ma उर गै वितरित, 

gear तुम ar देती. हो मेरे जीवन का व्यथा ۱ 
A अपारिषर्णता की पुकार | a 


5 - zl a Ns “y 78 
r- frnrt जान vet हूँ जहाँ gga dor तुम आणे, 


و 
१‏ 


और fer रख ged उपर 28-6 विर ۹ 
"याह-वाद ती शाकल तुम्हारी, ۲-۲ नाम तुम्हारा ۴ 
tar बहता मधु-रस है, अजित हमारे 'पियो-जियों। °" 


en rn 
—— ب‎ an e کت‎ OF IA om 3 ای‎ 


7. 


raaro भाग 2, TO ۰ 
a, JO ۶۰ 

act, JO ۶۰ 

qaa रचनावली भाग |, TO 6۰ 


H2, 


., TO ۰ 
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TT ۴ O कक णक : 


"मेरी, तो हर eva gar है, प्रिय तेरे सब ata दिशा 
एक लहर उठ-उठ कर फिर. फिर-लाक तर कर जाती Fei! 
“oy घ्यासडप्यात कर धरती का पौधा-पौधा gitar 2 


"समझा था जितने मुझको तब 
तगक्ञाने को वह न रही अब 
mar gut हैं, ge न zach वाले 
हेते आहु नयन gE । ° 3 
r 


am ۴ 
UT RS ۲ E 


"फुल्ल कमल, गोद नवल, मोट 8 
Ye गै विनोद नवल 
बाल TM, लाल नवल, 
eras मेँ ज्वाल नवल | 
gu नवल, पुत नवत, 
नवल gra, नवत gft, 
जीधन की नवल ۱ s 


विशीत 
"मम में arre ath, जीभ करे पर en 
ar है दुनिया Y बहुधा ऐसी Alard, ° 


nn nn nn nn = — ooo 


۱۰ बच्चन स्थनावली भाग 2, ५० ۰ 
le * भाज وا‎ TO 345» 
3. Mr, mad, go 268 
he TTT आग ।, TO 360 
3. यही, भाय 2, TO 2५6. 
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“TNF rs we? 


FATTEITETE ~ 


Are Tad की उत तह तक में पहुंचा fay को भी va आथा, 
और गया ge st fogamat पीर जहां वह बनकर छाया", ' 


“fen उठे तह-पत्र त्ता, 
yrfa फिर ada ۳ 
BT गवी, तेते gafa ने ही विदा दिन के पवन ते | 


Fe. 


ser fara पैतन्य nergy, कडा age MOTT, छागी, 

पर 2۲۳8 के वरणो के दोनों हैं बरचस agame ? 
slurf 

War होता zur Y कल्पना-खा पर तंवर जथ, 

gra द्वादशा dratt के न पा ad gd तब, * 


बच्चन मे adore? हे fat हुए नये उपमान घुने हैं. जैसे ~ 
| टोर्च dr arte, gef मेज के नीये ata के फर्नीचर dar जीवन, त्याही 
| की" कैक्टरियाँ जेते तोड़ा वाटर डी, पर यह an उपमान ga और STe 
| और चिमा जैसी roars? ۲ ही ۱ 


रथनावलीः भाग 2,90 206 
2e वही, ann 4, TO ۱65 
* वही, भाव | 


"Art भाग्य उदय है तेरी उषा का वातायन, 


अरुणा forr के शर हैं मेरे, तेरा gun तवेरा"! ۱ ۱ 
ave ¿far सा न जाते"? 3 
"प्रेमी डी" छाती ar ۲ ۳ 4 


"मानतर Gar हुआ है पर प्रतिवा के 2-۳ रज 
' मौन ओ” गम्भीर बन कर" 


कदि पौराणिक ۱۳۵۲۹۲ ते भी परिचित है | ord बाट st | 
Cierro कथाओं तै भी नये ded प्रस्तुत करता है जेते « 


“गज ot ग्राह मिला करते हैं लेकिन gad मत wert 3 
rr मुनि जहाँ बढ़े थे उती जगह पर आते जाते", © 
"हे وب‎ पर दया के gures after के अवतार 7 
"क्या ver यम्रराज का TH 

“meet ur ? 

"देवतागणा af छा ge भाग ۵ ۳ | 


— — — 2 — 2 —— —ͤn—ů— > ۴ ۲ 
۱۰ vaara भाग 2, yO ۵۰ E 
2. वडी, YO ۰ 
ॐ वही, FO Ulu 
te वही, go ۱33۰ 
Se वही", go Hote 
७० वही, TO ۰ 
7. वही, do 353. 
. go ५३५, r 
॥ 8, ar, TO 62. 3 


पं 


~ 


pue 
c * 2 
T oT 
کی‎ Fu ze Ye 
LES $ 
2 


Afra zu का यह कठिन 
ara en ۳ 
मे nag देखा, गगन ۸۲ ۱ 


अद eT मैं कहा जा ment है छि बच्चन का भाव Ty 
5 ठे कला पक्ष भी उत्तमा Er me है ا!‎ ۴ 
जन सुलभ बनाने तथा उते gar er देने में aura d aera: 


मही. जा ۱ 


e o mo me. 
rn CO که که‎ nn mo mm 
222 SDM HUT आ “दक He आओ आवक e a 


le 73۲3۲ भाग 2, JO 560 
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GET अध्याय 


“zoa की गीत्ति योजना" 


nn OAD OEE आळ “क “कक. an आक 


“fa” का अर्थ aoa 2۲۳ पट है ۱ जो fort भी छन्ह के 
nieus ते सम्भव हो सकता है ۳ gew मात्रिक या वर्णिक ore 
में तय हीती है और लय ही छन्द की आत्मा है ۱ dat काव्य और 
गीत era ही ध्वनि Fer है । गीत में dirare are ate ated 
fra रूप A पाया जाता है!गायन विधा age Bunt में ते एक है | 
aA dn वेट भी कहा जाता है ۱ यह गायन faut arate का yude है 
foot साहित्य, waz, ara और रत यह वार प्रधान अंग ۱ 

संगीत ۳۳۲۳ अपनी त्वततन्त सत्ता रडता है | उसले farga a 
N enter otf सम्बन्ध नहीं । cet तो केवल इतना ही ध्यातव्ध है कि 
aga ही” देसी रागिनिर्णी और शाल्जीय रोगों की लय के आधार पर 
भी आधुनिक हिन्दी साहित्य मेँ ate rd Ar N aF oF रचना हुई है | 
गीत ara की परम्परा, परिभाषा और तत्व को परिभाषित करते हुए 
vad बच्चन जी ने कहा है शि ~~ “Var आदमी शायद ही मिले जिलने 
कभी गीत gar न हो ۱ या गीत गाया न हो | गाने का वरदान 7 
a} ger हला ते हुटाती है जो er हे ara? गाते ge शारमाते हैं. 
पे gerî में गाते हैं ۱ मुक संगीत भी होता है ۱ जैसे अनहद ۳ = 
चिना ara के gar जाता है उरी" तरह पह मुक तंगीत घिना कण्ठ d गाया | 
जाता है I.... . गाते की तबीय्त जा ध्वनि शाब्द हा आधार हेती है 
तब वह गीत का er तेती ۲9 हमारे देश का तो शारा a 
af गीतमय है | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ TY or arte छोज्ते का zó है ۳۹ 


m'a peye rr 


atuar ۱ गीत हजारों वर्षों ते ark जा रहे greg उना एल रूप oF 
otra F रहा होगा वह gre भी है| भावौ की ger, उनकी एकता 
एता ۱ गीत ۲۲ का अर्थ ही है गाया हुआ ic! Sar कि 
भी ose Qh 8 fe संस्कृति साहित्य में ती गीतों ही परम्परा 
Yeas ore ते ही मानी जाती है rar cree am: वैदिक है तथा 
srar सम्बन्ध "गा" धातु ते है | wie में gar ठीक वही अर्थ है जी 
enge rre का, अर्डात da rreg 2 


— 
+ 


fy agaran गीता के दसे स्कन्ध ¥ गोणियॉ दारा गाया हुआ 
"रेणु" गीत भी बड़ा सरत ste मार्मिक 8 ۱۳۰۰۰۰ गीता का भी तो 
off शक्ती है fs जो गाठा गया ey? 


xfs dean साहित्य में vaka afs 58 "गीत ANN का 
नपम खजाना y 

हिन्दी के arfefens गीती डा उद्भव “गीत गोविन्द" शीली में 
विदापालि ofa मे gar ۱ भक्ति काल में पट शौली में कबीर, तुर, तुलती 
भे गीतों की रचना की शेर मीरा ने तो gea की पीड़ा को ۴ ¥ 
साकार ही कर fear । मीरा में gt की ger है, sete ढी मत्ती, 
gut की arferant तो है ही पर amt अपनी जौ उन्मत्तता हे वह 
अधितीय है ۱ आधुनिक हिन्दी साहित्य मेँ छाणावाद की 7 ते 
जीति aren को नवीन दिशा मिली -- “पने arfefeus en में 
छायावाद d गीतों में gra maY की ही sagarat त थी 58 
साहित्य का सर्वोत्तम प्रकाशन ये l. ... छायावाटनेभी मीरा | 
हे माधुरी ली, कबीर ते रहल्यवाह |° ; 


۱۰ बच्चन tantas. भाग 6, १0 
2e STO starrter 


be STO 


- 488 


aren की दुष्टि ते आधानिक Miera का प्रारम्भ सम्भवत! rat 
gofie लोक गीतों मे होता हे ۱ agen प्रान्त के ofra great Y 
“arar” का बहुत pare है ۱ ब्राधारणातवा "लावणी erat? के दो 
A -er ar करती हे ۱ हती परकार seart, swf, 

۲ उत्पादि ava जोक गीत drr के भिन्‍न-भिन्‍म आगं में प्रचलित 
ta args गीति erected पर इन लोक गीतों or बहुत प्रभाव पड़ा है, 
Yusr लावनी का।" बच्चन के गीती पर भी *लावनी* or प्रभाव है । 
Te देक्नीक ही नहीं अपितु *लावनी* एन्टी को भी अपनाया ۱ 
fal उम्के fra ar gega भी हुआ है | फ = 


e 
o 
ر‎ op 


«Y रोदा, gaat ga इहते हो गाना | 
में फुट पड़ा तुम कशे हो se बनाना | = 
za Oferc¥ में बात orar 8۲ caret? oee है । जिते hs 
राधिका", "वशीकरण" और "छोटी dame भी कहते हैं । \ 
गी? में भावात्मक ea, ۲۲۳۳۵۲۲ और ۲ 
परशएवश्यक है a जी की कविताएं गीत की on art पर खरी 
उतरती हैं । गीतों ठे माध्यम ते उन्होंने sfant को gen अभिव्यक्ति 
प्रदान की d ۱ उन्का ore उन्हे जीवन की स्थितियों के ۲ से 0 
verfen हुआ है ۱ aren के जितने भी en हैं, fuers हैं उन तवय 9 
जी ने गीत कौ nafea att: pera की है | = 


मनुष्य के geu मैं जीवन और उगत ते तम्पुष्त होकर या वयक्तिक 
ga gut की aaf में wor argae आवनाएं उत्पन्न होती हैं तौ 
arete के mara उसके ge मे कोर्ट न कीर्ड छन्द फुट ۲ है, atts 
काव्य जगत का Mean गीत arar है | ge विषय में end wers जी 


mre nd vf ">> 


A nen rennen e nenn oe — 


ls पुछ | opg am, आधुनिक fast पॉहित्य ۲ Paste, ira Arare, 


2۰ बच्यन ۲2۹۲ आश |, TO ۰ 
de BEE = बच्यन ara, را‎ (0 ۰ 
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5 or edhe ĩ 


e wg “ppm anes, اج‎ y 


oa 


का कथन है fö = "ज्य agen ही भावनाएं dip होती हैं, तब चे उसे 
aen ही" लय मघ कर हैती है । 
ro के माध्यम ते पाठि उनकी अभिव्याक्षि हुई तौ वह 

याभा पिक ही setac, ares तथा ۲۳۱۲۵ ete हैं | 
ऐसी अभिव्यक्ति को गीत की der दी जाती ۱ 

raf में भावमा की far और रता होती है, इली ۲ 
tre अपने आकार मेँ लघु होता है, पर set भी वह एक भाव को ज्मा, उतै 
Corta war गति दे एक An स्थिति पर पहुँचा देता है | 

प्रत्येक गीत की awat rar हकाई होती है oh foa सन्दर्भ 
की अाचश्यक्षता नहीं होती | 

उसकी पल्ली” ही df मानव-हुदय का किसी न fort 8 
शाह अपना feg सम्बन्ध बना तेही है । अच्छे गीत ढी पहचान ही यह है 
fs gmt fg भ्रावमा-श्रोता या पाठऊ- के हृदय से आपे | 


ge गीत ۳۲۲۳۹ संगीत मैं बाधि जा सकते हैं और उन्हें गुढ ख्य ते 

dies ही गा N हैं, ge गीत, माजा,लक, gs का सहारा लेकर 
vege के साथ मुखरित fod जा aad हैं, गीतौ में शाब्द, और अर्थ का भी, 
rear जान्तरिक संगी” भी इतना होता है कि उन्हें सस्वर पड़ा जाये तौ 
शी उनका अनन्द लिया जा सकता है | गीत rr के अर्थ ही हैँ, | 3 2 
गाया हुआ i”! E 


गीति हीर गीत का अन्तर <. 


— 09 e oe 


तो गीत और गीति काव्य लगभग समानार्थक dt F ۳ 
sree की परिधि में आते ۲ As गीति या गीत ۱ 


en 


۱۰ a eff भाग 6, JO ५83० 
= J 


hermen he ende dan nn > 


एर शीतौ की अपेक्षा नहीं रको हैं ° परन्तु तो शी etal मे अत्यन्त 
gen अन्तर यह हे fe गीत गीति की ur अधिक गेय होते हैं ۱ उनमे 
eu और संगीत पर farts ध्यान दिया जाता है | 


nee B,‏ کک وب 
ARE 5 33% TES ae‏ 


u ein rin me — Cp — — 2 


te arms अग्विति sate संगीत N पर्व | 

2. ४ टिकवा अर्थांत अन्तर्गणगह का थिका | 

3. वैधाक्तिकता guta die में अभिव्यक्ति PA NH Nr भी व्ह साते हैं । 
GATE अर्थात steerer पदावली | 

Ss. ताग टी प्त gata gua a hf | 


gow की rarat ar गम्भीर woa करने के उपरान्त घच्यन 
fra” में sagen पांची ही तत्व उपलब्ध हीते हैं । 
हिन्दी साहित्य के आकाशा मैं agrrrar ۸ साध ही बच्चन जी ۲ 
zu माना जाता है enye ۲۳۵۶ के यो तो अनेकों अर्थ हैं परन्तु ۳ 
के सांध यह rreg gr है तो cat aa 26 8۳ cafan होता * ۱ 
ger जी में ay ۲۳۲ को fg vaer प्रदान करने के देतु ۳ 
कौ “at? के ga da ते सम्बद्ध किया है = 
"मधुवाता roh 
ag क्षरन्ति 64 
माध्वी में; तन्त्वोषधी; ۱ ۶ 
स gen में इथिं ach ۳ meget तृष्टि के aqua होने की 
कामना छी है ۱ foxy हती वर्णात ay 8۲ तथाकथित भथ ते टुर का भी 


un ern ome an — 2 an ७ —— 22 2 2 — e nman +. e Goo mw o wm o ea o 


be gara शलोक gha. वमत्डार un : ma ۱۳۳۹ पुराणा ۰ 
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sua नहीं है | 


Tega: कवि बच्चन न at rad maret हैं और ar ही at st 
۳۲۳۲ के crer मध्यान कराते 8 | इस वाल्तविकता को उन्होंने ۲ 
के ۳۲۳۲: में uf व्यक्त किया है > "3۲۲۲۹۲۴ के बहुत से पाठक 
ote rar एस anu समझा करते d, go rrr अब भी समझे हॉ, कि 

Thus दिम-रात मदिरा के art में चुर रहता है ۱ वाह्तचिकता यह 
है f ۳۳۳۲۲۲ नामधारी za हे मेरा परिचय ۳۲۲ 0 
ठे avy ते dere नहीं कहंगा | जिन्दगी ही एक नागा है । कविता भी 
रक मा है ۱ और भी बहुत ते art ۱ उपने मियो का अम दुर 


D 


sA के fag Wy एक सम्य w ल्याई मिशी थी = 
"rt नही! gur, rf को किन्तु पिला देता हाला, A 
zat नहीं gat, औरों at पर ۵۲۲ देता प्याला, 3 
G- r- gr ۵8۲۲ ते B यह सीखा, 
cod नहीं जाता, Nef को पहुँचा देता ageren”! 


۹ — = 


काति पर यह get ores का भी प्रभाव है । वह रहत्यवादी' कबीर 
के समान राम की हुहरिया war अपने m को feorar aren È । 
वह बहता है कि حه‎ 


शी Br 


"मेरे प्यारे, de, अखिल NIN arrat an 8۲ TB = 
वु) gay बनाकर हैं وه‎ dear साछी वाला ag । मैं अपने हाथों ag 


से प्याला aves इर N f ते तगाउँ और و‎ उननाकाल तक अनन्त. 2 | 
पिपरा ते इहे पीता aar tg पीने ۳ 

rr में कपि भे काही और af N ogen बहुत è ۲ 
माध्यम ते अपनी भावनाएं व्यक्षा ढी हैं । जैसे zw 


— جه‎ TT 


449 


कही ararat ate od? भाव faire के प्रतीक के रूप मेँ ग्रहणा कया है । 
और उसी प्रकार *ताकी* को कड़ी ईश्वर का ea? मानव का और कहीं 
ef का प्रतीक बनाया है । rad हाला को age भाव दा कल्पना या 
da था कठोर काल या drartu da के er में चित्रित किया है ۱ इत सम्बन्ध 
Y मधाला के vara dearer की yf में बच्चन जी ने rad sat है-- 
ega gevat को लेकर मैंने अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं | 
२ gs फारसी, & मैं बहुत feat ते प्रयुक्त हो रहे N 
हमे का तात्पर्य ce है fe मधुशाला के aac genet 4 
गति $ yaw तत्व ‘gen मनोवेग* ot अभिव्यक्ति हुई है | 
sfs ने काव्य प्रेमियॉ की sfa को परख कर 8۲۳۳۳ का 3 
Far है । उनकी गीतिएँ की cara सजीव धडकते ge geef से 
gar पड़ी हैं । जीवन और जगत ते gt इस कवि ने अपनी स्थिति 
rad ouse की है = 
"मेरा दावा gab अलावा go नहीं है कि मैं एक जीवित, जागृत, 
संवेद Tra जन age 3 साथ हूं, ofa अपने अन्तत्वर से उते gafa करते, 
कमी उसके अन्त स्वश ent gafen होते ।"2 इसी लिये जनता ने बच्चन जी 
के गीत पड़े, gh और ۱ y 
afa में मानव gea को aver हे ۱ उन्ही कविता के मुल्य उपादान 
sağ, आरा, निराशा, fami और d आदि रहे हे । उसने गीतों 
में मानव के मन और प्राण का ama है ۱ उसकी किता में पुति» eas, 
प्रतीक ate उपकरणों के स्प A ۲ प्रतिषाध Sem 
मानव और उतकी मानवता geer भाग्य और seat sgt ही सर्वोपरि है © 
ers. r Y sten ۳ X set भी अपने af का 


— — 


۱۰ PT ۲۷0۲۵ भाग 7, {O ۰ 
है y 70-7. id 


Seb SUL RSS p 


ह. 


~ 


नरी किया है In तथ्य को and बिना बच्चन के गीतिकाव्य कौ 
समझना gee ही set असम्भव भी है ۱ अपनी कषिता के ze मुख्य 5 
का प्रतिपादन कचि ने rad हत प्रकार किया है -- 
"अपनी कविता गै प्रतीको का उपयोग करने भैं मैने एक ۳ 
ar भी ध्यान रबा है | fot अजहतु--त्वा४ | ° कहते हैं । उसमें ۳ 
Trae अपने वाच्यार्थ कौ न छोड़कर हुए भिन्न या अतिरिक्त भी प्रकट 
stat है ۱ यह गेरी कचिता का पुण्य मन्त्र है । "मधुशाला" ते लेकर 
ara तक कै मेरे art काव्य में में इते नहीं भुला ۱ इरे न समझने का ही 
aferra है कि "म्हणाला" oger हुए लोग गुहे पियक्छड़ समझते रहे, और 


gat बच्चन जी ने अनेक रंग ढंग के छन्द गीत ate गीतिकायें ۴ 
है । परन्तु सर्वाधिक तफलता उन्हें "मुका" era म प्राप्त 4 — 
gh अपनी जीवन परिस्थिति की Marat Y प्राय: “gara 
۱ ۱ pe 2 
पानी stet कवितायें -- गीत fra का ही अवतर 8 । 


wit? की परिभाषा == 


srt. 30 esto 34 और फारसी का एक छन्द farts 
जिसका मूल वजन एक तगण एक थगणा एक सगणा और एक मगणा होता 
हे و‎ 55, (55 , US, 555 ۱ इसके पहले gat और ate पद मैं 
pur होता है feat चारौं ही अखात होते हैं * 

"हवाई" में वार faar? ar होना अनिवार्य है । इत तरह के छन्द 
باد‎ में opera कहलाते on ०५ Su जल 
be Tory रयनावली भाग 7, 40 3۱5-6۰ 
2. वही, . भग ।, gO 6 
3. JÉ हिन्दी rrez कोश rares - मुहम्मद genset "MIETE" 

, yo sel. 
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"ल्याई" or cregi ate soot हिन्दी I. 443. 


E ला व्याधी मता $ sedy Roost: N 
۲۲ त्स ROTI و‎ 


“एकल ofa achet ۲۲۹۲۲ के ढंग पर पड़े जाने वाले 
ziet था 3:۲۲ N *agsye* का स्थान ले लिया है ۱ नह ; 
are Heut dr पर्याप्त sagt जाती हैं ।** घेते ageung का ad i ۳ 
ive पद हे ۱ बच्चन जी ने भी 2۵۲۲۲۲۲ ढी ۳۲۶۲۲ को suger 3 
अर्थ geer करते हुए 30۳5 की et der ही है حه‎ 

aart की ft भी मेरे porat N न न बड़ी ۱ दिन भर काम 
st दौड धुप में रहता, रात की होटल में लौट इर ۷۳۶ के 
agora कौ rawe vert में front, पा टिम की eat हुई किती 


(۳۳ मधुशाला" की यहुष्पही में 3۳۲۳۲ ۱ ATT छा एजेंट 8 
देर के लिये 3977۲ ar ofa बन जाता | * 


sen भावा में oat के oord हुए रत को "रब" कहते हैं Pate 
set "आई प्रत्य saree "हवाई" शब्द fu करें तो इसका अर्द ۴ 
के aga हुए He होगा ۱ फारसी में "ह्या" उड़ा ते जाने वाले को बहते 
हैं, W fen दिल उड़ा ते जाने वाला sfr avre । इन 2۲۲ | 
207 के 2۵:۰ में *ह्याई* छन्द मदिरा she ba की तालीर वाला faa | 
होता है। यही कारण है हि आज्वल इत छन्द में पही दो विषय ۰ 
वर्णित हुए है zur Sara और बच्चन की स्वाहयत का प्रतिषाथ FOU. 
रूप ते मय ही हे aama जी में ह्वाई ber की dan वार feat वाली | 
hour तो geer की है परन्तु वजन को अंगीक्षार नहीं किया है | erf 
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गणौ से fac छन्दॉ में हिन्दी भाषा में रचना इरना अधिक ger 
नहीं है ۱ अतः उन्होंने oferta grat की star are oet के 
restore Y santea कर अपने ۷۲3۲58۲ छन्द का 32۲۳۲ किया ۱ 
ya TE" में ۰۳۲۲۶ छन्द की मदिर Afer er आभात हुआ | 
cords" कान के armet forts को set हैं fr arfa री ति= 
का पैन कथियौ ने ۲۲۹۲ के .fr वर्णान में बहुश छिया है | a 

fo’ को afer oeh ark ۲۵۵ ढागदेव ढी हथोड़ी पर पहराते हुए a 
® हे । जीर यह gf का भी मन हर हेते हैं geht 8 
myr ar farts उपादान होतै के 8۲۲۲۲ फारती के "स्था" शब्द के 
qf ot भटराई fh हुए है | अतश्व बच्चन जी ने ۳۸۳۲۲۹۲ के "लिये 
ra oee का qua करते तम्य सम्भवत; हती अर्ध सौन्दर्य के कारणा 
"ताक" को वरीयता दी हो ۱ हूँ भी हिन्दी साहित्य में बच्चन जी के 
gif था समकालीन कवि gate, ۲۲۳۲۲۳۲۲ गुप्त आदि ۳ at 
estare ate وه‎ आदि में प्रतिष्ठित कर gad नाठ-सौन्दर्ध की 
एग ۳۳۲۲ को सहुदर्थों' तक पहुंचा gè ये | 

cet सर्वप्रथम हम मधुराला की "गीति-योजना" प्रस्तुत कर रहे हैं । 

afa ते "रुवाइयात उमर dara" ढी हम्ता पर ۱8۲۲۳۲ का ۴ 

vaa four ar जिसमें & go erger Parente मैं उत्त सम्य प्रकाशित 
हुईं ۲ 3 

zur dara डो. ferar मस्ती rome fe gat शायर को... 

नशी च नही हुईं है । getter के ote मधुर और og aged को इन | 
-f में दाला है ۱ उतती धरातल पर जीवधन और N ते ۴ 


और af की गहराई Y geor बच्चन जी ने भी उन्नीतर्वी सदी 


UE AY Ch 


Ps बच्यन ने इतनी amont के ere मधुशाला लिखी कि der में ही 
नहीं faker में भी उसके मादक स्वर gaf हौ उठे | उन्डोनि मधु शब्द 
vo انیت‎ का प्रयोग ar उस्तो दा्शानिक aaf कौ रेखाँकित किया है ۱ 
उसे SATT की सादरता, क्षण mr, arf और आर्थिक उत्पीड़न 
और अन्याय के प्रतिरोध के rar ga हो उठे । और ।955 मेँ 
797۳۲۲۲۳ के प्रकाशन ते हिन्टी feen में *हालावाह* का gata 


ann, २% 


xT ۱ यथापि gat पुर्व भारतेन्दें हरिश्वन्द्र और नवीन जी हाला सम्बन्धी 
aforo card geg कर पुळे थे ۱ * परन्तु हालावाट ठे सार्वधिक 
gates ed सवल vals awa जी ही हैं। बध्यन जी ने घ्याला, साकी 
और zer के pete zur dum ते ग्रहण किये हैं । चिम्ब-विधान में भी 
ví er अर्थ कवि के over geer नहीं छिया गया है । परन्तु 

gu भाव में بات‎ हीरे के वादा वी बच्चन जी का aù बयां अपना है । 
एक 3۲۲۲ प्रस्तुत है = 

"हर रोज़ बर जनम कि gan शाब ۰۰ 

ja जाति पियालए sores ave: | 

xod fo vere वते गुल ng देह, 

ar : गुल जे तौघ : या रव ote: ۴ 


rrazTê - - - मैं 767۳8 इतत fare मेँ रहता हूँ कि राजि dr 
iget di पुर्णा पात्र तै तोबा कर dar परन्तु अब d बसन्त ऋं प्रा गई ग 
rara छोड़ दे, है होवर बसन्त Y मैं तोया ते भी तोषा करता gt 3 


"कोई भी हो arar या ۲۳۳۲ जपता ۱ E 

बैर-भाव चाहे fonar हो,मदिरा ते रखने ۱۱ = 

एकबार बत मधुशाला के आगे हे होकर 8 

Ag dA थाम न नेती, eros zeer Tr (0? 
مه هه مه وه‎ nee 


۱۰ gover > कशि u} i 3۳۲۲۲, बच्यन warm 
TE म्हामनीधी जादम्बा ۲ 


TO ie AMA, hace 


۳۱ 


eget बच्यन काव्य के अध्ययन ते fag होता है छि बच्चन जी ने 
TOTTI, हरिगीतिका, तार राधिका, तरसी तथा चौपाई आदि 
fra gafen geef के योग ते विभिन्‍न गीतियौँ की योजना की है ۱ 
TY Tan 


“guar मेरे प्राणा निमन्ञ्ण देते । 
sure के भाव बदलते ۳6۳۸ var मैं, 
लो, det वाणी उठती है धरती' ते अम्बर में, 
अर्थ और जावर के बल st हुए मैं भी अध्कारी, 


तुमको मेरे agra fe f देते, 
gest N प्रिय प्राणा تج‎ हेते ۰ 


छिन-छिन ۷-۲ रहं, Far बौरानी |‏ از 
तीर ord ag बरसात, otg गये साथ,‏ 
हमारी बात a पीने मानी ۶‏ 


घच्यन की इन्दर सम्बन्धी I => 


fr आच्छादने संवरणे वा धातु में aga प्रत्यय लगाकर "छन्द" 
Trez बनता है, जितका 36 है < gaen करना, rA करना था 
बांधना आदि ۱ छन्द काव्य के ग्रेषणीय भाव को उसले ager लथ मेँ | 
अभिव्यक्त करता है NN fara के काव्य साहित्य ar अधितर भाग | 
setz है | seed की तरीं पाठक और परमात्मा के बीच तादात्म्य 
भाव उत्पन्न करती है । इतीलिये छन्द को de छा श्छ अ माना जाता 
और हती लि) fara के काव्य ताहित्य ढा अधिकतम tu 
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इति, fe, शात्त पुराण शादि at sæta हैं । साहित्य के 
गिरिजा are तथा ज्योतिष शास्त आदि के समस्त gee भी छन्दोबद्द 

जाते हैं ۱ szet ge कारणा यह है कि कोई भी fear gezag 
शिघ्र ही arora हो जाता है | 


city toef की gfse ते artesta में कविता के नये आन्दोलन 
के wer कौई farts महत्वपुर्ण परिवर्तन नहीं पाया जाता ı दोहा, 
यौधा, Tien, Mar, er, aleer, sur, मालिनी, ۲ 
गति arte और वार्षिक gæt का प्रधान श्प ते प्रयोग होता रहा i! 
wera जी ने भी मात्रा, लए और तुझ में बंधे हुए पथ को ही छन्द 
tar È । "भगवान orferfa में कहा UN पादी ۴ 
auto छन्द N के aver हैं, sah बल पह चलता है, आगे बहुता है | 
«۲:7۲ पुराणा" मेँ se? urere mara के farra ल्प का arfa किया 
or है वहाँ भी उनके चरणा को ow इहा ۲ गया है, ve उथान पर ۴ 
3 मार्ग हैं, ऐसा भी है । छन्द arena मेँ सब प्रकार की crete | 
tate के चरणा हैं , लय oet गति है | हुक को उनका विश्राम कह सकते 
हैं gara छन्द W भावनाओं झा नृत्य है, जिस aver निश्चित Ber 
पर 35-۳۳0 और ge के सम पर पटर ल्क जाते हैं, OTT छन्द | 
A. ard act जाने 3 समान है । जब लक ध्येय न प्राप्त er लिया जाय की = y 
उ तक ac की कोई जगह नहीं, बराबर को जाडी ۱ अवत छन्द किसी 
۱۲7۲۲ स्थिति मेँ 8 अशात 3۳۲ 8۲ पार करना ता है, जहाँ 
कभी तैण geur है, कभी" धीमे, eet or! देवता है, कभी ar 


6 
; 


gp कर पीठे ۱ उते ۳۲۸ की खोज भी करनी होती है, 
होता है ۱ 5% पता नहीं रहता "छि वह 88۲ जा ۴ 
भावनाओं का arinen gef नर्तन भर नहीं, और न 


un 


usa 
a 


er, 


vat 


POE old, Wee ee e 


“५७ “५५५५६... سید چه‎ ७०१७-७५ Tey 


ME NS As u आर en a | | 
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हुए me ۲۲۳ fears देता है, fast और att an acar sen 


va je Y al 


un nnen 


oe | 
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er 
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۲ घला जाय ۱ बहुत सी आपाती ۳۲6۲ का araar भी cet 


पड़ता है ۱ यहि काव्य जीवन का प्रतिबिम्ब है तो ga हुए न्त 
mera छन्द और ger छन्द mat atisar è * 


rem जी जन्मजात कवि हैं वह जौ qe Ipm ert हैं या तीयते हैं 


` ya छन्टौयण होता है | “apa में मुक्त ove लिठने 8۲ gearen 8 


— e. 


2 mT 
7 जनता था fe bet भावनाएं हन्दों में ही उठती हैं | उक्तो पहले अवशय 


पिया था, पर ۱929 ते ५2 तक का मेरा लिखा जो 88 ۲ 


T उद हब gerea seat मैं शा ۱ 9۲۲۲۱۲۳ लिखने के समय ते gh 


में जो go staar या अनुभव करता था, 38 ovat में बाँधने gara ۲ 


gyi” 


ef 


FETUS 
नरी? देते... उसकी datat बन mad हैं । "२ 


wea की T da 


हाथ 


at आवश्क नहीं मामी । परन बच्चन जी कविता में भाव-पक्ष के 
पाथ-साथ कलान्पक्ष gata छन्द शादि कौ भी महत्व प्रदान करते हैं । 
"उन्हे, हुछ, लय, गीत के भाषधोध ۸۲۲ और उजागर करने में 


۱. बच्यन, अपने crest हे, gu और नायघर, Ac रचनावलीः 


2 
de 


anfa ove Y हुछ लोग ۲۲۳۲ की दृष्टि ते कविता में छन्द 


होते हैं । पर भाव बौध gia हो तो दे उत्ते st rrfen 


qura जी के aren में SN की परम्परा थोड़ी ती के f 3 2 
पथावत deff रही है । उन्हे सवना शिल्प मेँ arg तत्व की gaar s = 


argo aa ar हे) उन्होंने sets तो 

झल ۲۲۲۳۶۲3۳۲۲۲ विधि विधान पूर्वक छन्दॉ को geer किया है और 
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eter ठे । "eretar उती के अन्तर्गत kel wera जी ने अपनी 
gía रयना ۰23۲۲۲۳۲۲ की समल 5 sars में ards ow का ही 
gery fect है | पधी == 
"ag भावौं के zer की आज बना लाया हाला, 
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nes सती कविताएँ = ate, "भाता. की पिनगारी", ۲ 
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fife THY की परिकल्पना ढी है । 35 गीतिकाओं ढी उड्डान में तो 
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| “argsraare” “warn भय जाता है", armen" चौपड 3 
| ave मे 0 । 

| ge ateni अन्या amaf soz पादाहुलक ° तथा अभिनव गी लिक 
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om 2५ nyare होती हैं ۱6 और 8 ۳3۲۲ पर gurr: वत्ति 
तथा fiera होता है। पहली ۱6 atare cecrerges की है | 
curate و‎ araré पहणाटाहुलक के आधे भाग ढी जोड़ दी जाती हो 
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art छन्द से निर्मित गीतिका निम्मलितित काव्य-संकलनों में 


er, 
| nA. . 2 


TU STAT <= 


"पग ध्यानि", "हाला" gal "aafe" छन्द का ۱ 


SETS ATH = 


शीत deur ۵۰ 


۲ 
J“ 3 — 


— اس‎ me aD avam — 


sa deur 22, 60 


gufes_ un = । == बीए" 


ARTS 7 ur As 


get 22 माजाएँ होती हैं। ۱6,۱6 vv 38۳۲: यति तशा विराम 
होता है - cates atre मत्त धरौ g, de mata ator सोभत ॥*! 


उदाहरण- 
ega जगती के र॑गर्मव एर आउँ मैं हेते, कपा ۱ 
ard में हैते, कणा war- rt, ner fier भी जी भर |". | 


afs के विभिन्न हाळा den मैं rafa रथमाओओँ में ° 


Te pee p+» 
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rn ag reng ود‎ 
HIS FTC ar 
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=r 


गील de 9, 2, 23, 63, ५५,५5, ४7,५8, 53,5५, “ATEN अग" 


| ` E 
गीत सॅ. 5 दुसरा tn, sarat रंग, 


ITTY ce SRC HTA गीत i. 3.2, 2, 27, 29, 29 


— cr ج‎ ai کے‎ केक mem 


प्रण ۷۳۲287 — 


— ——— اس یت‎ —— e 


52, 33, 5५, 38, 56, 57, 58, 39. 


धार 3 gur उधर ~ 


गीत do lu nasa की प्रति”, |9 “घायल हिन्दुस्तान", 


27 ۰:۳۲ का नया वर्ष", *गण्ातन्त्र दिवस" | 


giet और अंगारे ¬ 
गीत dear ॥,2,9,॥0, ۱2:۱3: ۱5:۱7:۱8, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 
34, 35, 57, ul, uh, ५७, ५१, ५0, ५१, Sl, 37, 62, 63, 66, 67, 70,8, 96, 


09,95 


faifaar ~ 


"rs उर", गीत du, 


ही men -= 
“faye ar ۰ 
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۱ 
Du had Ada bb nen 


"घटली दुनिया" | 
Tus, समी कविताएं - = 


गील #0 27. 3 -y 


मरकत दीप का सवर ~ 


"दे प्रातिमार्श" a 


mor er 2 
Be eng q BAT -~ - 
—— — कळ बराक, = 


"verteer छन्द के ही at का एक वरणा मानकर "men ۳ 
oe acar kiel gat 32 मात्रा होती FI ॥6,।6 पर parr; यत्ति 
और विराम होता है | 


उदाहरणा- 
«fazer से मधु का पात बजु-किस ۳۲۲ का ve farau 9 
fag का तन, महती का 75,۵۳۲ अर जीवननभेरा परिञ्चय। 2 


कशि ठे विभिन्न arte की मिम्नशिख्ति कविताओं में "मत्त 
सिधा" جع‎ विधान है = 
— — 
“agent” 
278 अन्तर ~ 


गीत ۲۳ 2५, 26, 52, ५6, 52, ۳۴۹۳۲ fama है”, $ 


OS en na m 


eer . — + 


— A, —„ 


गीत HO 6, ۱7۲۳ भागा 7, 7, wtaat भाग) 6, 


< fon - vr ir 
e” ? a Th i oo 
wen SS 2 De 


[zes भाग) او‎ ۰ 


# 4 हत आक LY Sel ARL 


goya पि ~ 


शील . 38 


गीत de 32, 99. 


भाजा अपनी भाव पराठे > 


"गर गीत", 2, 3, ५ 


dic Dall at? आ shin th AED 


9. mr” छन्द — 
zei ty 2۳2۲ डोती हैं । अन्त में तीन ge अधवा 555 था ISS 


om gaa adr vf nyar | ef 
उदाहरण... 

"ह एक जगत की MT, 

3 अला एक ज्माना | 

कितने घटना फॉ में, | 

gar A आना pre 
le छन्दः प्रभाकर, JOU | 


7 
न 
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कायि छी अन्य raara? भें शी सखी" छन्द प्रयुक्त हुआ है | 
सही oee के A निर्मित गीतिकायें है acte कवि N सखी छन्द 
का gaat भी कर | 


gers TORT ~ 


गीत do 37 


grefrxa Caan تا‎ 


ma 


प्रारम्भ रचनाएँ भाग 2 = 


ran" "तीन erger” seh हन्ट का हुगना | 


in. “fafa GER .... 


got एक भगणा और एक a होता है । हिन्दी में इसे पंच 
nres wer भी कह सकते है | uu जी ने इसके एक पद डो 3۳۲۲ कर 
Ntra प्रथम dfn निर्मित की फेरे = 


Arend | fears | अध्मि-प्थ | 


ara उतार 
es af गीत fafa तथा wartet छन्द छै योग ते ۱ 


NETTE اک‎ fa arti 


۱3۰ 


उदाहरणा = 


eua ग्रहान gra है = 
घल रहा agak”! 


T fn 


en a u O a 


मे egora गीत" नामक गीत *aarfasr छन्द" पर आधारित है। | 


"ETS लि" en 


५ Oe LES ED د س‎ 


get ॥५ arare होती हैं अन्त मैं 5 होता है । 2 


उदाहरणा = 
egget प्यार न करो, ۳ 


"MTY Bu" 
zet de araré होती है । अना मैं s अध्या '° 
eth से लय में माधु रहता है ।* 


उदाहरणा 
"8۲۲۲۲۲۲-7۲۲5 छा हो अन्त, 
हदय में शाता पुन; ۳ 


of छे विभिन्न काव्य gone में गार छन्द ते fatter A 
उपलब्ध हैं । اوق‎ I F ۲ dare ते ۲ 


nn nn nm 
|. au Care go 2ubs 
2e BEE TE $ GUTS 
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“gege में dare ते gaar है | 


हल TET aav 
हलाहल की पारी कविताएँ dare ove पर आधारित है ofa से 
प्रत्येक पंक्ति में sare? की दो पत्तियं, रखी हैं ۱ प्रत्येक dfa में 52 


urare हे कोर gure’ sez} समान है | 


गीत de 59 हगार छन्द का ۱ 


आरती और अंगारे ~ 


ne 


"संबोधन ° “amy” 


Zu रयनाएँ भाग 2 ~ 


"गांध जी के faron जाने पह" तथा "गांधी णी के जन्म दिन पर 
भारत माता की बधाई N "अंगार" छन्द का हुगना है | gaga काल्य 
उलन st अधिकाश रचनाही मेँ कति में dare ove का प्रयोग जिया है 
Su वह स्वतन्ज त्य ते प्रयुक्त न eter "तरती" eaters’, “are” 
आदि 2۳۴ के ताथ है ۱ M caret अंगार = तरसी, "पिडम्बना” 
हुशार -atoni - तरती | 2 


Yara sy HITT a 


tend ows — 
۸۹ r / 
en, ۱ — oge मम 


| 2 [TEL — 
gett 28 माजाएं होती है | ۱۵ और ۱2 पर part: यति और 
fiera होता है | 
"गोरह रावि कत उतै कर्णा, तार छन्द अति नीको ۲ 
q TN 
‘om जब gfen हुई भारत की भाग्य विधायक रेडा, 
हमे ले काशा नण्नो में arg का रुख देखा, * 
gege छन्द का प्रयोग कि ने furafafen काव्य तैकलनॉ ۲ 
म गीलिकाओं में छिया है = | 


Ta atta > 


me ee 22 rt 2 “क “क Oe 


गोत 3. 0 


TIA अन्तर = 


en مه جه‎ > «e ND A 


गीत 4. 7, are तथा वौषाई के छोग ते गीत । 


ततर गिनी. 
gm oren dena का दुसरे रंग का गीत ने 6 तथा पांचवें रंग 
at गीत de ५, सार हे घोग मे निर्मित हुआ है । 


दाटी के एल = 

गीत de ST, 
ga की शाला = 
गीत de ۱7, 5% 


۱۰ WE: 
2. me 


2 3 men 


gore ofm- 

sd araeth तथा हार om के यौग से गीतिकाएं रची गई ۱ 
गीत . 2, 3, | 0 
धार के इधर उधर ¬ 

ef कै जन्म fea परं", *गशातन्त्र पताका", 


आरती शोर अंगारे = 

शील 4. 3, le, 9, 59, 65,79 मैं लावणी तथा तार छन्द के ola 
> vat af गीतिक़ायें है । इसके अतिरिक्त गीत नं» 3, 88 में भी तार 
N है। ٍ 
Paf ~ 


लाठी ओर ۳ 
are aa e = 


sa Te مه عم‎ En en इक O! 


* कैसे हट जाऊं * 
ZTE ews रचनाएं भाग । = 
“Serra, "58۲ का स्वागत", 
D 


“ofa और देशभक्त ° 
भाझा उपनी भाव परापे - 


nn ren or 


IHFRTOTTT TTET] ~ 


gem 22 arard होती BI ۱5 और 9 पर parr: oft तथा 
fiera होता है … 


Fer पर तज नव कहा erfuer रानी ie! 


LSS I | . 


उदाहश्ण= 3 
"ते जग-जीवन का भार fet फिरता हूँ, E | 

for भी जीवन Y प्यार fet शिरता हूं, 3 

इर fear fort Adam Test gar | 3 


A ater के टो तार लिप फिरता हूं ।** .. 


काव्य तंकलमोँ के गीतों में "लावणी" erfasste‏ سم 
न्ह gua हुआ है.‏ 


| मधुबाला = 


Arg. fan”, 


are: 3 एल ~ 


गील de Sl, 92° 


= की माला = 


गीत de । ५५2५५2६५6१ 59, 57, 6५, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 
73, 76, 77, 79,8, 82, १5, 96, | । । ° 


"आजादी की ff वर्ष गाढ" 


le छन्द: प्रभाकर, JO ۰ 


iat 


K 


Tapara 


“ATT का ۳ 


“ame रहने" तथा "धरती ext न धोखा टेगी ° में लावणी का 
पारियर्तित erê | 
भाषा अनी भाव परायै ~> 


-n س کے‎ कारक m م‎ 


err खारा मन कावना P परिवर्तित लावणी' | 


~ ae dn ni nin 


neen GU ST त्वर = 


„Tu की प्रेमिका" परिवर्तित लावणी 


garri-‏ .5ا 


sal parr: जणा, vaer तथा ag और ge होते ۲ 
JETE 
«far गिरे, मो, मगर, 
च era माम or gar I°? | 
Pra शिक्षित aren deelt oft canna? मैं "प्रमाणिका" ow है. 


gu री गाला. | es 


nn nn nen 


गीत de 72. ۱ x ह. कि हर 


sfa ने "पमार्णिळा" छन्द Y ५ वर्ण ate t E 
कर दिया है । RA 
le द्रष्टव्य . 6 


26 de =. 


"जक बार Meat gar gor, 
er a बार fur gar gar ۰۱ 


निम्न काव्य dana? की विभिन्‍न mara मैं ۳8۲۶ * 
sma का gota हुआ है = 


nu 


"मिलन गा मिमी के उत्तर भाग शैं गीत de ۱ से लेकर 33 तक 
Í ۲ गीतों मैं कणि ने ga आठ अक्षरों के dega gen में are वर्णा ate 
जो़ऽर उत्ते इपौद्धा कर fear है । कहीं oe ag शायरी के पड़ने के बग 
y agere टो og वर्णौ को एक ge वर्ण के तमान मान लिया है जे - 
“ferry fost agra अंतराल ۳ 
gat किरणा का r- vs ge वर्ण के तमान है | 


धार 3 इधर उधर - 

“ra वर", "कामना", rr की grant”, "अभी 
fra है", वेतावनी *नएा ad, "ऐेतावनी-2% "पटेल के प्रति", 
"राक्‍्ट्रध्वजा", "देश. fr, "हूण देश की ۳ **. 3 
"देशा के hfst तै”, "देश पर apart", “Orr के ys से | 
"आजादी के बाद", "देश. विधाजन-2", RIT के लेखकों ते de 
dar ۸ विणा ,, "देश. विभाजन" तथा "देश के 
"हीदँ की थाह X vuarst में sand y 


be बच्चन ۳۲3۳۹ ara |, + 


999 Or 4 र reed a PET er 


ı7 LTE 


gat 28 araré होती है ۱ tutu, मात्रा पर purr: ufa न री 
ate faem होता हे ۱ "यह oee of की इल बहर ते मिलता है - i 
“aard ga, माई हुन, मार्ट ga, oord ga"! 


"तुम्हारी शापित का, प्रियतम, नहीं मैं जानता दुजा, 
gua मन्दिर झी तुम प्रतिमा बनो तो में कह॑ gare? 
۱۵۰ "हरिणी तिक". = 
za 28 माजाएं होती हैं । ۱6 और te पर 877۲: यति और Br 
era ۱۳ अन्त तैं लघु गुह دا‎ °° gat sch, ۱25۲, ।9वी' ate E 
2607 माजा ag होनी या हिये ।" तरल 'नियम यह है fê ga 
num s ssis ॥ ही वार ग्रादुत्तियां होती हैं ۳ 


go भी er, हुए भी नहीं इर, में wear प्यार ۶ 


fir eren dea की इन foray मेँ *हरिगीत्किए se 
nens 


vara ۳ 


गीत तै. ۱5,20,22, 25, 28, 30, 3)» 32, I 00+ 
ene fist | 
गीत de 
उनगीता- मेँ भी "हरिगीतिका* oe zgan हुआ है | 


—— — ip m सर E पके — आए ED AED OE 2 LES OED N NE DAD an m — 

۱۰۱32 ; لا‎ 40 68° FR 

2. भाषा अपनी भाव पराये, wore graf भाग 
Erern 9 EE 


एक 
a 
Er 


Ro — | 
u f oe — 


[सरे 26 मात्राएँ cht है | ۱۷۱2 गात्रा पर و‎ 
forta हीती हे ۱ अना में लघु मुह ا‎ ° लऽ, हरिगीतिका के ager 
acu था fager प्रिया stos ove et au भी इस्तीः के लमान ۴ 


ou fe भारत भ्रमि धी wwr तिमिर में ۲ 
से f अपनी शशि का भी था नहीं हमको ear *? 


fara aren dont की गीतिकाओं में "गीतिका ore ogee हुआ है. 


weven अशी ~ 
rs Ts $ 

° ise NjA j e 

* C2 “ID nn कक 


Zen rro से faz ॥४5 माताओं की aa wither’ है । 
fash ga deur m प्रकार है > 29, 33, ५2, 66, ५० 


Ye dart = 

गीत de 2५, 56, 39, 2, 50, 33, 5५, 55, 98, 6॥, 68, 73, 75, 85, 
87,90, 0 ga mit गीतो Y 55 ۱۲۹۲۸ हे ۱ अतः गीतिका छन्द का 
fry रुप है ۱ 
ffl - 

22 ही ने dar“, d ora पर जाने वाते", Ma GT? आदि 
دسج‎ “fT pee. पर आधारित ê Saw or Fett गीतिका 
एर serie लए | 


Y geeth = 
"NTH", faz. rr“ 


mem —— un OOD OE OS SS ee د‎ 2 we 


le FET BN 9۲*۳ TO 65. 
2° वही, 20 ॥87 तथा 3۲57 f. ur. 5 · Te, 40 293» 
३+ खादी के N- बच्यन ۳۲۲ भाग وا‎ ६७ ५8६० 
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20. “अभिनय IAT“ 


aem TT ने अपने eren में कतिपय ars geet के अभिनव प्रयोग 

fs" हैं fo नामकरण की एक ancar है gefet ove के पाचीन नाम 
+ आधार मानो हुए हमने नवीन छन्टॉ or नामकरणा fear है ۱ इश 
gare के छन्दी ۳8۲۴ gga है ۱ ۳۲۲۳ क्षी लय ते उन्होंने 

SY at अभक qa बनाये है, उसमें ते "अभिनव यी शिका” भी शक है । 

हुए "गीतिका" छन्द के समान लय तथा gate है परन्तु कवि ने gab प्रत्येक 
ce के अन्त में हो मात्राएं अतिरिक्त रख कर uter ता परिवर्तन कर दिया 

दे ॥ RA हय दत दुग छे تشون‎ मैं कवि दारा किया अभिनव प्रयोग मानते 
X | उत gure 22 In, با‎ पातीं पर parr; याति और farm ata 
पापी, पदि अन्त की दो मात्राओँ की gres मैं रख दिया जाये तो यह 
20 सारा का हरिगीतिका छन्द बन जायेगा ۱ Wr कवि 8۲ झूल 6 
लीजिये Je 


"प्यास वारिधि ते girar पी रहा agu हूँ मं ° 


at 
Y प्यास वारिधि तै ger इर पी cera हूँ * 


कह दिया जाये तो हरिगीतिका छन्द धन जाता है ۱ इस्तीलिये इस छन्द 
ar हमारी gfse ते लव साम्य के 8۲۳۳۲ “अभिनव गीतिका" छन्द 3 
नाम रे offen four जाना are क्योकि अभी तक fort भी antes 
भे इस छन्द ot armer नहीं ۱ 
उदाहरण... 

“afte के आरम्भ Y मैंने उधा के गाल gh, 

बाल रवि के भाग्य वाले dron भाल विशाल ghe ۲ 


कचि के fresa काव्य denat की farmat में afaa 
छन्ट प्रयुक्त हुआ है = 


۱۰ 27۳۲, बच्चन ۲۹۲۹۲ भाग |, go ۰ ۳ 5 


ed Ende” 
Rr 


en 9 


RENT = 


= daa की ofiar ۲0۲8۲۲۳ aar “guar? को par अन्य 
सी” (۱ 


un run ore sow 


fra गीलिकाओँ 3 पौग ते निर्मित की गई गीतिकाएं हैं जैसे ~ 


गीत Zeur १, , , । 5, 7, 9, 2५, 3५, ५0, ५2, ५३, ५५५ 48,62, 
67,7 77,8, 62, 93, 00. $ 9 SER 


एकमत तंगीत = 

गीत de 3, 3, 6, । 9, 29, 36, 58, ५2, ५7, 50, 58, 63, 67, 
7۱:2 ۰ 
अल 3 

गीत te و6 | ما۱6‎ 25,27, 62, 6۰ 


mf = Zar भाग — 
गीत्त a. ॥ 7 2, 4, Amer $i 7. ater $ l «be 3, u, 6,7. 3 
पया da 2, 3, 5, सातवां dn 6,7» 


ar 


छाटी के पुल = Te 


PTT TT n O OD AD 


"मिलन यामिनी — ET भागा 


5 | | a 4 78 | 
۳ 


धार oF JUT = 


— an an om me पाया ee we ce er 


ote: of Gal ۳ 
ge Br ज्वाला 


arent और अंगारे = 


TIT TTT TT TT] 


325: माजा, लव पर आधारित गीत de 7५, 82, 63. 


er घटदानं = 


on an क ow 


"जीवन arar” 


STN ST = 


२५१ १४% van 


arg”, “atar”, M, "a, भ्र” 


2te "nu TROT Te 


शह "गीतिका" छन्द की लप हे निर्मित 2۱ 2۲2۲۳ का एन्द kt _ 
उपकार Dog होने के 8۲۳۳۲ इसे लघु गीतिका के नाम 8 अभिडित 8۲۳ 
चाहिये | 


Ars. 
"स्वप्न मैं तुम हो, geet ٩ ۱ 

कब उजाले में gh go और भाया, 

कब AN तुम्हें ge ते छिपाया, 


* 


r नहीं मर ने gh रौरव बनाया, 
क्या a तुमने स्वर्ग है इल पर agrar ye! 
= TIM जी का दिया हुआ यह fay एन्द का लक्षण और 
उदाहरणा छन्द गान के अनुकुल नहीं है = क्योकि ताहित्याचार्य 
urg जयन्नाथ gare "माज" ने इस छन्द का लक्षणा यह दिया है = 
न gag ۲ तीन wow होते हैं प्रत्येक u का आरम्भ लघु ते होता है 


फ लथ ga प्रकार है = 
urrrar, दपा ۲۲۲ ۳ 
ae शर्य FT हे | 
art हुन, BST! ga, gará gai" 
अत; छते "frag" छन्द न मामकर ag गीतिका मानना हौ 5 
निम्या कित oven deet U cay गीतिका” oe पाया जाता है = 


ERT YT माला. 


GES on (> wn een A ow 


गीत मे 28, ۰ 
aa nt = 
गीत de ۱ है ३5 तक, ques भागा . ۶ 


पणाय पत्रिका .. - 


इल sen dana में "हु गीतिका” छन्द की gett माताओं ते. 


(LALR . ie 


pd MANS 


आरती और अंगारे - 


ag गीतिका ॥ al arami का guar S, गीत हैँ, 2, 
56, 76, 86, sat अतिरिक्त seat गीत Ng HN aı मात्रा) | 
7i और 72% गीत में agiert" छन्द की टेक और ate में ۳ 
ser मे निवद ॥ 55 मात्रा ॥ हैं । 


उस संकलन मैं लघुगीतिका छन्द ۱ ۱۱ मात्रा। का है। । से लेकर ५8 
तक के समस्त पथौं में यही छन्द है | यह चतुष्पदियां gave की प्रढ़िया 


में लिखी गई हैं | 


zet । 5 aard होती हैं । अन्त में गुरु होता है । 
"अंगार छन्द" की yfam ag मात्रा को au करने ते यह छन्द बनता है । 2 


© 


उदाहरणा ~ 
۲۲۲ faget ढी होती ۳ 

*गोषी* छन्द का प्रयोग बहुत कम गीतिकाओं में हुआ हे ۰۱ जिन काव्य . 
zet ot गीतिकाओं में हुआ है उना नाम तथा गीतों की ga संख्या 
AY ही गई है ~ 
gar संगीत = 

33, 55 यहाँ पर गौपी + सरसी के मिक्रणा ते गीतिका निर्मित हुई ۱ 
66, 70 मै गोपी + aturd + विष्णु पट हे निर्मित गीत है । 
2A. IAT «> 

493 गीत A gun पैकि att, अंतरा, यीपाई, उड़ान में विष्णुपद गीत है। 
fafmr ~ “के जन्म fraser’ | ۱ 


—— 2 —— 2 — ED LI Uh—2— AA کک ت و‎ EOS WS — OEE OS — 2 


le द्रष्टव्य- छन्द प्रभाकर, FO ५7, 
2. arias हिन्दी काव्य में छन्द (0۲, go 257. 
3 बच्यन रवनावली भाग ।, YO 237» | 
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27 arate होती हैं। ॥६ और ۱۱ पर part: afa और 
विराम होता है। अन्त मै SI होता है ° 


AZ 
TOT Tu 


"ST Ayr, वियार, eacay و(‎ भावों ते dare, | 
< fifa भर dar कोई zu dare 2 | 


vir एन्द" का प्रयोग ofa ढी f UN raara? में हुआ है । 
aT fry sora प्रयोग न होकर fet अन्य छन्ह छे योग ते ही ۲ 


gern संगीत 
33 आर 38 यहाँ गौपी+ तरती d योग ते ۱ fía gar है 
68 गीत r fee cafe zeeer वौधाई तथा spra में वरती है । i 
| 
— 4. घर उ 


dara की भुज" 4 Nu zt ant“ है ۱ "भारतीय ۳ 
का पणाय गीत" में fc “तरसी” 29 भाना+ 8 है । 


ref vaar? भाग | ate 2 


— — Se GE आ — nn 


sa काव्य daaa ढी ۳۲۲۲ गीतिकाएं (۲۲۲۲3 तरती के 
योग ते निर्मित ۲ ۱ gen Men atude, ate ater’ उड़ान में ۳ 
हे | oot कहीं rent के योग ते निर्मित er भी हैं | 


“Gq पागर g 


ung is zu ते ۱۵ ser होते हैं "- अर्धात्‌ उर un? 


ls 2 2. yr gurar, yo 66° 
2. gal raara भाग |, TO 257. 


o چ‎ e ته که ج ج‎ nn هی نج‎ a कर. 


5, छन्ट ` prer, JO ۳۰ 
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==) TET. 
"न मंजिल "मिली कभी न gfe 'हिली' कभी | 
मगर sen शो a, करारन्करील जो are! 


तीरा da में "गंध वामर" छन्द ते निर्मित गीतिका नै? 3, 
q f gi 7 en y u “ o a || ۳ 


25 “ch i T we — 
geer, wier, TT, wet, TT, ay? 
उदाहरणा 
eat अगत्त | नौ उगत्त | नौ ۱ 
'निर्षितम्ब 2۳۲ एक हो opt हुआ समतता ।२ 
26. “लीला EN 


u... 


Y ı2 arand होती हैं । अन्त में 8۳۲ ।5। 


उदाहरण-- 
¿Na की रीति नवल, 
जीठन ot प्रीति नवल, 
जीवन की जीत ۱ “5 


be meter, qua ۲7۲ भग , JO ۰ 
2. ZETTE : अभाकेर , 0 77 

3. Wer vaart भाग 2, FO ۶۰ 

५० Fore. छन्दः एभाषर, FO Whe 

tft, बच्यन vaart भाग 2, YO 359‏ م5 
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k 


+ ۳۷۲ Do A NA CL 


छन्द Ñ io avard होती हैं 4! 


= 


ETET 
"भूल नहीं, शूल नहीं, 
"चिन्ता ot N मही* ° 


28. "सपनाला Se = 
a= 


wat 2५ nrare होती हैं। ty और ۱۵ पर gart; पति और 
Kreta होता है, अन्त मेँ गुह और ag 5 ۱۳۳ इतका अन्य नाम "अदला 
res 
उदाडरणा- 
नाज अधरों ते अपरिक्ति हो गईं मुस्कान" * 
„nr छन्द निम्नतिसित काव्य teat के निम्न गीती में 
gga हुआ है = 
I रंगीत = 
गीत do lu, bl. ५३, ५७ us. ५6, ५8, 60, öl. 62. 6५, 687५, 75, 


76. 77,9. 06, 96+ è de 
STER a अन्तर = 


गीत de 2 5,920337 


वजय ह ed | 


Lenin 


2 9 . 


Ee 


48 


“is 


धार के gur-gur . 


पड्टिकार ते प्रश्न, मानव रक्त, व्याहुल date, मनुष्य की "निर्ममता, 


ofi 3 पह N 


Oy چ ہے‎ WED Gy om ED Gere 


ze 26 भाजाएं होती हैं। ॥6 तथा ॥0 पर Bart: afa और 
farta ` होते हैं अन्त मैं ge j 
उदाहरणा. 
चांदी, ath, हीरे, मोती ते rar yet, 
हमसे आतंकित करने की बीत गई afeat, * 


गंगी त. 


गीत de 66, 70 TT और 3۳۲5 के योग ते निर्मित गीत 
प्रथम पवित ater’, अन्तरा में hurt, उड़ान لا‎ ۲۱ 


HTIN अन्तर = 


गीत de ॥। पद overge + alun + विष्णुपद छन्टॉ के योग ते 
बनी गीतिका, leafs "चौपाई" तथा "विष्ण्युपद" oef के 
घौग ते निर्मित ۱ 


धार के इधर उधर = 
start का गीत", "होली" orde + विष्णुपद के योग ते बनी 


: 30. 


न 
7 
` 
a 
: 
u 
= 
= 
न Sle 
۱ 


322۰ 


SATE Te 


"3 Fe | i a Im um 


zet ty मातारं होती हैं । अन्त में si el 


करुणा gere | कत्रा पुकार |? 


scher? छन्द = 


an ay arat होती B I ।5और ۱۱ पर parr: पत्ति और 
Gern होता ۴ 


fe garde, व्यास aaa दौहराय, 
avs त्नी बन्द जन गीता 3۳0-7 ।** 


खादी के फुल = 


in enn Cm ay MM i we + 


५५ गीत Y ater, घोषा, و‎ के पौय हे बनी गीतिका, 
amar मेँ ads veraf पर cater? छन्द ar प्रयोग fear है | 


SIL EN भाव पराये = 
“aar ahere a. रचना Y "दोहा" oe है । 


"rege 


wet دا‎ मात्रा होती हैं fem art ag होता है = | ai ः 


„re 


I | | A 


a oy i 
उदाहर्णा= 
"गीत da um i 
रहा भै grasa ara ie! 
rag एथमाएँ भाग 2 ~ 
गीत Ten-, "बाल यान" इत 2Y रचनाओं में N तथा E 
conve? छन्द के थोग ते गीतिका निर्मित हुई है । 
ES 
a 
33 "SRT पपात UT = 


उसमे are mr SS होते हैं । 


4 
4 


. ۱ 
N ae SSF 


art sty अंगा 
"यारे; वद्भिः ان‎ | 
SE TERT T- 


ez तुम को रही हो, न मैं तो रहा हूँ, 
मगर याजिनो बीच में दण रही है । 


zu. "सोरठ" 

उतत मालकर असम छन्द में पहले और तीसरे वरणा में ग्यारह, और |. 

get तथा atà चरणा मैं तेरह ara होती हैं । पह ere or ۳ 
विपरीत होता है ۱ एका gx वह है > 

Are ma fart eter zeer तोरा ।।* 


RA << 


3 

रर 

a 

+ 

3 

Y 

3 

ऱ्य 3 
3: TER — 5 


hebt” CLS 


"IT हरि ar TOIT, ध्यान-मगन nega m3, 
बोले gf भगवान, ग्यान-ग्येय हुहुं एक ng" 


ay 
Se 


8 


(री amar मेँ ۳۱۲3-۳۷۲5 पर पोरा छन्द ۱ | 
۱ weiter, TIT भाग u, J ۱2۱ ی‎ 


“वु: और नाघधर*- 


non a me کید‎ ee ee ee £ 


य क्षाय्य dona Y यदपि gwegan 9۲ अधिक हैं fea ge 08 És 
zart अँ HAT, वौषाई तथा पदपादाहुल्क की लय है | हती प्रकार | 
शमिम" ~ काव्य dana में भी हुए Ware वौषाई, atda, सही, 
n ren, सार, आदि पर afem a काल्य | = 
फिलम की कविताएँ तीन प्रकार ढी हैं > ۱۰ , 2۰ दुक्त छन्द, 
3. ataga पर आधारित । इसलिये ga gras का नाम ۳ 
opin है । लोक gef पर आधारित गीतो में माजादि का बन्धन ۱ > 
gef लव को et A तम्बन्ध उत्तर प्रदेश 
के लीक्ष-गीतों ते है | 


मुक्त ठन्दॉ में भी कोई न कोई लय ofa के 6۲۳۲ अपनाणी ग $ 
ata metel, "वाठी और बांतुरी"?, “umre aer? ? 
"गोरी arf, ar gar? és रचनाएं उत्तर ger की जो नोक 
ga ofa arer अपनायी गईं है उते “fefear® बहते हैं ı® ea 


a‏ — 9 هه O‏ ج ann‏ اجه a‏ ع چ 


te ۲2۲۳۵۲۵ रवनावली' भाग 2, पु ۰ 


2. वही", FO 370. 
> बही, 375 
u. वही, 385+ 


5. वही", go 396» £ 
6e Ben, बच्चन Haff भाग 2, "कौन कारी” 6 


दी गई of छी टिप्पणी, ३० ह 
| i > 


458 


Lu em eze re ج‎ 4 e OD Cn on ven 


"उस काव्य 578 में 6५ 30:۲۷ संकलित हैं । ae घार प्रकार 
‘fot ۸ चिन प्रकार का arfa हम उपर कर gè 8 | चौथे प्रकार 
stort छे ete गाम" ढा नाम दिया गया है । "| ga काव्य संकलन 
Y aft zaden संकलमों की भाति छन्द gen तथा ats gay पर आधारित | 
aart हैं। बही वौणाई तथा ताटी ते मिश्रित गीत है तो किसी Y 
۳۲ج ه‎ तथा चौधाई" ovc का परिवर्तित रूप है ۱ ‘asf मंगल" 
eda गान", spite की घुनौती" ward da गान पर आधारित हैं 
ger ove भी भिन्न भिन्न aal पर आधारित हैं जिनको छन्द rrea 
edu gegarer aay सकते है ۱ जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कचि की आत्मा 
ot गीतिका, घीपाई और arena et की लय ने अत्यधिक मो डित 
किया है | 


लो geert = 


उस oren dona मेँ भी ger छन्द के साथ गी लिका, पौपाई, 
وی وه‎ छन्द ढी लव का अध्कि amprou हे | "बहुत fea ۳ 
“sect gar? की आवाज", "उभरते प्रतिमान के ल्य*, में भी sagen 
geet ot va at ही तरह ही मय ही gur है | डा "उमरे 
grata? के रूप मेँ "पद्वरि" की लद पर आधारित कविताएं भी हैं | 
"तीवर किनारे प्रतिध्वनियां' में गज्ल की प्रष्ठिया पर आधारित गीत है 
fa AN की लप है ۱ “eter zu-, "पैरोडी पर" ۲ 
N दोडा و‎ है | 


“ara ater? में कचि ने छन्द ते नाता तोड़ लिया है और safant 
N हे नाता जोड़ लिया है ۱ इस काव्य संकलन का andor भी छवि N 36 | 


señor को feor है ford? कचिता लघ हो घाती है ۱ مور‎ संकलन हे 
अध्ययन ते तो tar 2597 हुआ है कि हम HF A कषिता तो लय 
act हुई पर कविता की qu अवश्य लय हो af है ۱ केवल der सम्बल 
ach cora vaar को r fant 52۲۲۲36 ढी ध्वनि ۱ 
“a कविताओं में भी Term वर्ष गांठ" más कविता को 
por अन्य सभी कवितायें अकविता के ager ही लय हीन हैं | 


„ur शीता" में पहले अध्याय ते dar अट्ठाश्ह अध्याय तळ ofa 


2 gö TR *7 Dr "एट UTS Tyee ° Oy eT FG Y MAGA गीता" ST 
sn 777۶ fear है | 


star Yeter, चौपाई, aer, हरिगीतिका camu पद्धति 
- पर आधारित है | भाषा भी अवधी है, अट्ठारह अध्याण है | 


"लः योजना नियम de तडा अभिनव प्रयोग * = 


wann 
an sa enie aw Em GY E> 09 GA क NER ae ED 2 — — e س که‎ 


य योजना = 


ना डो दुर्गति और garau अभिव्यक्ति डी लेय Él नाद DRA का 
कर्यायवायी है ۱ इती लिये नाद का हमारी आत्मा के ars घनिष्ट सम्बन्ध 
है । जोजन और जात की ge घटनाएँ हमारी आत्मा के भावात्मक रूप 
afer sty पर sat der erram करती है कि जिते सहता कोई न 
ar! लय कुट निकलती है ۱ आहि कवि बाल्मीकि की आत्मा जब ۵ 
ते आहत हुई तो उनो ge ते ot ۲0۵: ۲۳۲ fen हुए उन्हे agya oe 
BET गणा ۱ अतः यह gfrfr है छि = "कवि ढी आत्मा ढा नाद ही लथ 
रूप मेँ oY में مور‎ मिलता है ।" 


—— | nn e e e २०७०७७ .—— wees —ů — çͤ—ë˙ wv. 
۱۰ STO re ferro; शास्त्रीय ۳۲ के fer fetu भाग 
۱959 ST are | 
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e y FT ही नही ef काव्य ढी आत्मा है | यही कारणा È 
ठि लय Tf काव्य की कल्पना srar sas है | हुए नये feet ۲ 
ने 5न्‍्दीबन्धन ते मुक्ति पाने का ۵۲ छोड़ते वक्त ga बात का ख्याल 
नी TOT फि काव्य सब हुए areren or तक्षता है, लयात्मक ۲ 
नहीं ye! 


amy जी* में लय के उपयुक्त मन्तव्य को अपने oren में बहुत ya 


zater è | तड पच ste qu Y तो vur बात dra में भी au के ۳ 


"ca area Y तब gore की शब्दाभिष्यक्ति के वरण है लय 
उसकी afr है । ge कौ उनका fasta se तहो हैं, पथ में ही नहीं, गथ 
7 as gore की लय होती है और विभिन्न लेखकों के गव की au अलग 
chet है । aaar ने अंग्रेजी में गय ot ae पर एक चित्तात 8 
री” fact है । हमारी बातन्धीत मेँ भी हम होती है, हम विभिन्‍न भाव 
विचारों डे लिप विभिन्न लयौ छा उपयोग करते है >. घिना उतके प्रति ate 
हुए ही ie? 


i 


बच्चन जी' मे लप यौजना मेँ eta और aren दोनों का ۳ 
fing हे । उन्होंने याति, आधात विशाम और brd और rar ध्याभियों 
> अर्म्तलामन्जस्थ ते det हे aura gen set मैं लय वकता को बांधा है | 
यादि उमे कही' छन्द नहीं भी है तो भी उनों अन्त; धवनियों का gea 
تسام‎ है araw में तय का get के बाहरी dry ते इतना सम्बन्ध नहीं 
जितना ۲۳۸ ध्वनि gen ۲۳۲ ot va gek मेँ प्रवेश करने वाली 
atra? के Fagor तै है saty Nr आवुत्त में छन्द ۷ नहीं 6 
are के griega की गति मे उत्पन्न होती है । लय के ded में घड भी 


—— 62 2 ——— —— — ص سب کے مہ‎ en en ot D 


te ETO भोजाशाकर व्यात, gran n fanu भाग, 20 297,298» 
2. ga और ۲0۳۲, gor ۳0۹۲۹ भाग 2, TO ۰ 


en 
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tl a 2 ER $$ ९ ۲ 
„ AS "mi ५.  . 5 2५ 


vuren हे fs wor जी ot arar ۲۲:۲۲ ने हिन्दी oren मैं gafa 


त और गीत के बेद को ही समाप्त कर दिया है | 


“बच्चन जी ot af के बाद ते तो प्रगीत और "गीत" का अन्तर 
er लगधग fre गया ۱ बच्चन ने दोनों fared ۱ सँगीत van का च्य 
oY एल Frege विधा का उपणेग fear धा ۱ ۴ 
te eres संगीत्त" Y gar अनुमति के कारणा उनका काव्य--तत्व बम 
oY हुआ । किन्तु उनी शैली का 338۳۳۲ करने बालों मैं ara 
rate पाठ-शीली ( Recitation) ही रह गई I आज भी 
शयीय afar हें 58 मोछिक परम्परा वाली acar पाठ प्रणाली 


per जी ने लोक गीतों की gaf को आधार saree ۴۲ 
ST Tyta उत्पन्न करगे वारे ge गीत भी fae हैं fawr देखने ते ऐता 
लगता है कि वह ayfa dear के अधि fase आये हैं = 


alfa की विशेषाएं दो ۲ ۱ रछ तो लोक gat पर 
जधा रित ate गीतों जैसी card faalt बच्यन अपनी कविता को 
stuft के fase लाने ar gere कहते प्रतीत होते हैं ۱ गीत” की 
far हैं बच्चन मे उत्कृष्ट ward हों टी हैं। हनमें भी निशा निमन्त्रण 
ur sagt भारी हे | यदि झायावाद ते ara तक की rA ۲ 
की सैहिप्त arare fret आएं, तो निशा ۲۶۴۲۳۲ का नाम 
afaaria: gal रहेगा । By बघ्यन ढी प्रतिभा चिन 0 
दिशाओं N "एकान्त तंगीत* तक garfen हुईं थीं, लगता है जैसे 
घे far आगे wor सह्या ही कहाँ लोप हो गई ۱ आज उनके ۲ 
Y एकाध Mar के ara पिछली ger 0 
होती हैं, पर वह होणा हुआ 7 rr 


u 4 9 2 


TT उत fan नाह तथा तन्मयता की gfu हिल्ाती हे किन्छु हुल 
rar "aca. का यह प्रयोग eder चित्य है। पह maè fe | 
ig mr अपनी अभिव्यक्ति के लिए नये क ढी ata करता है । "बच्चन 

۶ 5 ने उस yo d fet जो da, gar वह faraa ही काव्य के fat नये 
Y asar है ۶۱ 


> 


yor जी ने edt लय fare ठे अपनावर हुए gen oee भी fad 
TSP gen छन्द E ढी ofa में ही हैं gai छन्द के बन्यन तौ 
मरी rg wee झी लय oat भी तिरोहित नहीं हुई है ۱ उन्होंने अपनी 
fra तथा प्रियता हे कारणा शाब्द और ध्वनि छी धौषना को 
स्वाभाविक महत्व दिया है > 3۲۳ >> "जित प्रकार युक्त oee में कचि 
cer} ۳۲۳۲ जय को ager भी marerf और oee की भ्रमि की नहीं 
STEHT, It gere वह ۱۳59 छा बन्धन तोड़कर भी gest ۲ 
हो ल्वाभाविक yeas प्रदान करता है |° 
zer dr मे dada? और "Mar" d अनुवाद में ageren ove? 
हा gots किया हे. जिनी Met मैं माजा और लय की amar at है पर 
तुक se? मिलती = पधा = 
"तब फिर वह ना मर्द कहाँ हुम जिसने 
ge ते der aren वाली थात कहीं धी 9 
जब gn में धह करने की हिम्मत धी तब ga 
: मर्द d, जो हुम दे उती ज्यादा or 
fronts Y nê और ज्यादा ga ۱ 
न drr ही शौ" न काल ही मेल वा रहे 
ग्र, पर 77۲ गेल faoth को तुम gg थे 


Om GP —ů 2 — A A अत “७ अत O ७७ आक 


m um 


۱. गिरजा gare arge, नयी Ffm तीमाएं और हम्भावनाएं, go । 0५० 
2. आधुनिक हिन्दी काव्य Ham योजना, yO 409 
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अब वे अपने आप मिले हैं ओर 3% ge 
जाने पर gu fuer गये हो ۱ gu frarar 
है N A* ga यारी हूँ। पीते frr 
at हुलारना Sar ममतामय होता है, 
लेकिन are wie कर dt, जैसा तुमने 
z करने के fat feat, तो जब वह पैरी 
और देख paste? होगा, TÈ de 
रहित ge ते गें अपनी छाती wee हटाती, 
ate पटक swr dar बाहर ar हैती ।* i 
अथवा 

۰7۳۲۲7۲۲ छौ दिन्छ ते 
धन्यवाद & | यह अपराधी है, oe ۵ 
जौ, मेने dar हुन रक्षा, feet weft 
राजन्न N, daz की farts ۲ है, 
zet उपस्थित जिया गया है ।* ? 


मुक्त oee का प्रयोग बच्चन डी ने तमु ।१५३ में लिखित और पन ५6 
Y gas ۳ "बंगाल का छाल * मैं प्रथम बार four ۲ I यह उनकी शक 
झफल रचना है ۱ 3۳۳ ge Mot gaa है = 

¿lo में त्वाध्याघ डरी ana बच्चन थी हे मन में यह बात बैठ 
गई ot कि मुक्‍त छन्द में ही विवार gar dn ते व्यक्त fed जा सकते है 
ote उतत ठकार तनु ५५ से 97 तक लगभग 28 कविताएं बच्चन जी ने gn 


ove मैं fat हैं ot "बुद्ध और नाचघर” में dgan हैं ۱ gen ore के ۷ 


— دی میت حب یہ — nn mn aD‏ بی tn D ar‏ که مت en AA‏ چ و سے ا — nn A‏ سه کت mm a nn‏ مه که 


> Rede, qea रचनावशी भाग 5, YO ५8« 
2. ओशेणो, ger TT भाग S, FO ۰ 
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A veg जी की धारणा है कि gen हय ढा कहीं अवतान नहीं और - 
“gan छन्द के ۸۲۳۲ गध और काल्य ढी भाषा छा ferda भी घटाया 


DY‏ او بیج 
gen 2 | o |‏ 


aua जी की ऐसी apra और मुक्त छन्द am में भी aa 


eff ot प्रीति बन्दी हो गयी, 


a रीति बन्दी हौ गयी, 
तब गीत at हौ गये, 
च बन गये केवल नाल, 
केवल g tra fg, 

उन त्वरॉ कै, 

जौ कि उठते ea ۲ ते, 
ha ma लोग fa, 
डोलते तथ लोग far पर, 
gat तब लोग fad बीच 
are जिनो उभाने का 
नहीं हैं नाम * 


$ gaa दोघ at aga नहीं होता । उत्तम ते उत्तम ores भी 0 | > 
pron भेग के avert विरत हो जाता है । आएव कहा गश है कि = | 


en 


P 


ह „Rr 


fg का यगत दोघ en के ares होते हैं । बच्चन जी की raare भी 
एए प्रकार के etsy ۲ सर्वधा gen नहीं हैं Bee वाक्य. firara की 
goten sr दोष आ गया है । वैते = 
“geerd तथ ma ही शाक कर हूँ 
पर क्षमा हरगित मही मैं इर ۱ 
उस निशा का व्यंग उपडा ला ga 
भेरे fase भी 2۳ भी ge ते garat । °! 


उस घय की तीसरी dfn Y "उक्ता ला" प्रयोग वाक्य-विन्यात्त 
सम्जन्थी इहार्थ दोघ dr है हती प्रकार हुए अन्य दीष समीक्षा के धर्म का 
निर्यात करने की' f N यहाँ gef fee जा were 


gaerne Nu = 


mas em no «a e ee E शोक Ee (७७ co 


दोष वहाँ होता ESA वर्णा‏ نموت 
गुरु zet हो पाता gear निर्धारित वर्णा णा मात्रा न्युन हो ۱ यथा.‏ 
au हॉ भो Gp,‏ 
er पते, हॉ ab?‏ 


ga पथ में सात met का ۲۳۲۳۲ ove है, fort gore दोन | 
um YN 7, 7 वर्णा होने घाहियै परन्तु दुसरी ۳ में 6 वर्ण ही रह गये 8 
RUT Br. 


gr हुन्दन के को का नाम जा Y प्यार |°? on. 


Ie awa goya Hf, a ` i 
2e VST AT तंगीत, N w T il '0 2 4 
3° लही, m ws RR 


zeit ही होना आवश्यक है। अत) zen den Y "हती” हती शाब्द के 


EE! 


sa ۲۳۳۲7 N "ल्याला" छन्द है | feast लघ d agate पहला 


स्थाय पर ag ge की आक्षा ge ag etar arfer I 


x.“ 


"फिर भी ۲۲۳2۲۳۲ आदर हे vaca e निक दिन छलता ۲ 


fee में gee डे बन्यन के कारणा माताओं की gf के लिये ۳ 
$ स्थान पर "करके" शब्द का प्रयोग किया है | यहाँ d° अतिरिक्‍त 


afere ro rg rer 3 
iAH ISG € t 


ara 


un وک ی بدو‎ ern ee ee 


eager तै इरे ford उर मैं नध यौदन का उन्माद ने हो। „2 


हुँ "मत्त hare छन्द हे ford agate इसमें 52 2۲۸۱۲۹ होनी 
ar ۱ परतु इत Mar मेँ 55 arard हैं । लय में "ते को ferar "त" 


के समान ۲ ۱ : 


TITAS = 
"उस हम्रय 
fanar बड़ा U gfiert ۳ 


इत dfn में "तृतिया" gres शब्द हे ۱ ۸ oyar ۲۳۳ È I 


—— > a A AA سس‎ a 


I. 6۲۳۲ ۴۳۲, wera ۳۲۹ भाग , 40 ۰0 
2. मिलन था मिनी, were ۳۱۹۲۲ डॉग 2, FO ५७० 
3. Sent प्रतिभानों et arara, dun TUTAN भाग 3, YO 275 
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asf दोष तो दोष dr होते हैं, greg गुणी के me में वह 
fuar नहीं पके, इतना ही नहीं इभी' कभी तो वह yor? ही गरिमा को 
ऐर भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, के fe गौर outa पर काला तिल । अतः 
प्र) बहुत AY ते किसी ofa की सत्ता or महत्ता न्यन नहीं होती है | 


fra geta 


wu mrem rn a 


aaa थी में अपनी' ۳۹۲۳۶8, प्रतिभा आरा कई छन्दो st नवीन 

es geta fear है। वह अपनी ۳9۳۲ हे निर्माण मैं ada ۹ 
g N हैं । उन्होंने efter gregas और 5 

ría afore अपने प्रिय छन्दो को ang कर अपनी इच्छा के ager 
csetaragror है ۱ faM कवि की وه‎ बड़ी हुन्टरता और 
sgerent d ताथ मुर्तिमती हुईं है ars ही eet ने भी अपने अन्त; स्वल्प 
۲7 का ad fara नहीं होने दिया | यह बच्चन जी ढी ताहित्य 
साधना की चरम त्का का de है । हत प्रकार बच्चन जी के oren Y 
"निर्धारित vree और शिल्प-विधि के feat हे ताथ अभिनव 
2:۳۲ araña gh है । जिना दिग्दर्शन van जी डी छन्द सम्बन्धी 
मान्यताएं एवं ara ar छे अन्तर्ग कराया जा 38۲ हे ۱ वात्तव में 
error ate सिंह लीक छोड़कर ही चला करते हैं, वह अपनी fre में 
nier स्वतन्त्र होते हैं, उन पर कोई Arr नहीं होता है । इतीलिये 
fart ने ठीक ही इहा है fe = 


लीक off तीनों af, ator, file, ۳ 


rad = 
ae की गीति-पोजना को उको अना;करणा की chp भावनाओं के 


mpa nai ma Ne 


५०५५-५५ a “(९ pere ens 


nm ९५११५५ 
ar dis 8 


CET 


nz, 
A 


४ 489 


ara N देखने पर अतीत होता है हि उना pete गीत उकी आत्मा 
r arara हे और गीत की geds पैकि उनो तन-मनव्ञाण ते و‎ 
Tf seat go भी अलग है ate तान भी अलग है ॥ 0 
गीत तो उन्होने लोक-गीतों की ga पर ही रब डाते हैं, उनका 
27 vager की ate ater महक के तमान NN ही हे । त्य तो 
ce हे fo उन्होंने गीत नहीं fed, अपिहु गीती ने ही उन्हें fe दिया 
है, TTY सें उभा meget जीवन पतिबिम्बित हुआ है | उनै रागा त्मक 
Pata, ersat, defeat, Arn का otusta पटावली मेँ 
gegert हुआ है | agerrar के gens रह चर्वणा मे पूर्वा पर qay ढी 
dur न रखो हुये शह॒दयों हो ra- HN करते 8.۱ जो अनवध मादकता 
उनके gut में r है वह na में कहा | उन्होंने ag शाब्द r 7۲ 
का gut ar उक्तो errttas auf को datan किया है | 
qua जी ge की मानने वाते शात्त्रीय परम्परा छै कवि हैं, 
उनके ose, दुक्त और भिक्षि om लय और हुछ में बधि हुवे हैं ॥ उना | 
eros लनी लिये जीलन का gafa कहानि का अध्किरी हे fe उसमें 
gerea ove, ageren छन्द और gen छन्द सबकी ardsar है | 
zeta जिन geet को अपनाया है उनो ards, चौपाई, वीर, ve, 
पादाछुलक, ato, oefe, समान fur, मत्त ۲ sre, निलि, 
स्रा सिका, emt, art, राधि, garfersr, विधाता, afr- 
गी तिका, गोपी, सरसी, पंथ arar, ATT, विष्णुपद, दोहा, 
atear और भुजंग gara आहि 8 । 


aca जी ot लय योजना मैं Atte और काव्य दोनों ۲ 
हे । उन्होंने प्रगीत और गीत के बीच के w की मिटा 
प्रदान st है fre डो gree अभि 


a, 


€ . 


उन्होंने cis A petr dt geet ढो भी aorar è | 
; — > 

उनो काव्य Haa ۲۲۲۳۵۵ नियमों का भी 9۲۲۲۹ | 
gece हुआ है, जो caveats नहीं | छन्द है ES द्वारा BY 
gory में भी ove की आत्मा 8۳۲۲ ' | 
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ठिन्दी ढी स्वच्छन्द काव्यधारा Û बच्चन एक ऐसे उन्मेष के are जाए 
जो भाजा और भाव etat की दुष्टियों ad अधिक निकट था तथा 
Tunet काव्य ते जिला geara आग दिखाई पडता er | जीवन के प्रेम 
gie तात चेते टो अपराजिय mat कौ कर उन्होंने काव्य की भ्रमि तैयार 
की aur “oN की राह ते geet हुए, हमत्याओं और ۲۲۲۲ ۲ 
में fue or भी वड gen, ay और am के पान के fet तत्पर रहे । मधुशाला, 
ge see तथा सतरेगिनी में मु गरत और am हे तीको ते उन्होंने अपनी 
HIIOTAT पर प्रकाश डालने की Wer की है ۱ "जी भोगा तो गाया” के 
gore उनका जीवन gat raara? में छुपा मिला है | उनकी ۲ के 
मध्या N gay उनकी ATT की Fw पच्ठभमि 8۲ fT करते हुए यह 
बताया है कि उनकी क्ाध्यन्येतना उनो जीवन है परिवर्तनों और verat 
لا‎ FR IR ۱ जीवन के एति निराशा, gov, विरक्ति आदि arse 
str surcar भावों of जौ छाया बच्चन d काव्य पॅ. arefes 
काव्य N fae? है , वह कल्पित नहीं , स्वाभाकि है । बोगवाह+ 
भाग्यवा st gafes का आगमन 8 ater ते माको रहै हैं „oren d 
मायौ रहे हैं वह दो महायुदॉ N r हुए भारत के अवलाद और निराशा 
gef जीवन में निराशावाद geet ते उपणा | 7-۲ ही amar हती 
अभाव st उपज थी ۱ परिष्यितियाँ छै ara तिर goror ot डाल देना 
बच्चन के काव्य لا‎ है पर उनके जीवन मैं नहीं | निशा निर्मक्रा में 
gaste वरम सीमा पर है पर भोर है आगमन के ताथ उत्त vaar की ۲ 
ते कथि यह gra करो हैँ कि वह आशाषान है तथा जीवन को gar मे 
daar चाहते है | दीपक के प्रतीक ते उन्होंने अपनी draareer को ۲ 
व्यक्त fear है | 
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पारिवारिक gfse ते मत्यु-भात उन्होंने निकट ते देखा । अत; 
E का उनो अधिक ade few ga धारा के किती अस्य 
of ने गडी four । अरमणीच भावो की alar में बच्चन fer eer है | 
उसकी metro er काव्यात्म grenat है, छोटे तै छोटे जीवन के 
भोगे qe ger को उन्होने शोकगीतियो मैं व्यक्त किया है । भावों की 
MT, उनकी एकता ate उनी गेयता की afem eater पर बच्चन के 
गीत ठरे उतरते Ël 

are यह भी' ater करने योग्य है fe बच्चन ते पूर्व ۰,‏ نت 
TEST eraf नवोन तथा भगवतीचरणा ant ने मदिरा, प्याला ۲‏ 
का zeta sfr में fear था पर जीवन हे प्रति विद्रोह की alar इस‏ 
प्रतीकं $ माध्यम ते पहले बच्चन ने ही की dare ढी अपूर्णता डा बोध‏ 
करदा ar झाल्य और बला मे gaat ۳۱0۲ का gura कवि छा mau है,‏ 
कल लर का प्रयोजन है, यह धारणा aan ढी है और इतीलिये dfan‏ 
dear ute अंधकार से लड़ते हुए ofa ge कर ase नहीं होता वह 78۲۳۲ ढी‏ 
और po pg कर जीवन के जीतने की घोषणा उरता रहता है | वह जलने को‏ 
वरदाय मानता है तथा des की कसौटी भी स्वीकार करता है | बच्चन के‏ 
ape; ay यह सही arfa है, ged 9 की अनदेश इर उस पर ۲‏ 
अर पलायन का आरोप लगाना तई संगत नहीं | वह तो साहित्य का लक्ष्य‏ 
ages को मानते हे ۱ अपनी अपुर्णांताओं ate qr ते घिरे हुए agsu को‏ 
geet सच्याई के साथ कचि ने कविता or विषय बनाया हे आ: कचि ۲‏ 
जीवन erfa मानवतावादी बहा था war है | बघ्यन इहते भी हैं =‏ 

Be जीवन dar जीवन का गान ۱ 
इस अध्ययन में enà बच्चन पर तगापे गये उत आरोप को भी. 

faciu: बताया है fe वह व्यक्तिवादी कवि हैं ar war A 


= 5 > ” 2 = - 
its 27 : one x 
50 2 5 E 


Teo के स्वर भी बच्चन ही कविता में मिलते हैं ۱ क्या भूल क्या urg 
we , कटी प्रतिमाओं की आवाज, qe और are, धार d इधर उधर , 
Parar, दो EET तथा आरती और अंगारे के 3:۳۲ der हमने 

gery फी सामाजिक doar का geuren किया है | othe ateta तथा 
गांशी के ara उनका कवि कितना घल छा है 9 इतका विवरण भी दिया 
गया è | geh fas होता है हि बच्यन ने भारतीय इतिहास को ۲ 

۲ ۱ वह बराबर भारतीय समाज, NN ۳ 8 

srta के are प्रत्यक्ष-परौक्ष त्य ते क्षविताओं के माध्यम d gh ۱ 


aca की criar है gi को vager उनके gr ۶8 
तथा टूटी get कड़ियां det aart कै माध्यम ते प्राप्त वार्ताओं और Er 
رود‎ सम्बन्धी टिप्पणियाँ के जरिये d के ar Hr को a 
या है तथा get cater पर उनी रचनाओं छा gerufen ۱ 
موی‎ और gemi त्यृतिषॉ, गीत की शैलियों, भाव की H 
तथा ۲۵و۳۳‎ ferret के आधार पर उनी परिपूर्ण firat 
का विवेचन ser हो war है == इत तोय के आधार पर बच्चन के काव्य की 
eater मे fas कह दिया है fo बच्चन के oren भाव तथा विवार दोनों 
ही 2۳27۲ ते gig Ê ۱ बच्चन की भाषा, theft, fere योजना, प्रतीक. 
aar, रस योजना तथा मनोभाव योजना का विवेदन कर हमने यह पाथा | 
है fe बच्यम उत्कृष्ट कोटि d oft और गीतशार हैं ۱ भाव ۲ te ० 
A के पारिभा्षि शाब्दों के 
प्रयोग मे वह भाव 3۳ Rr और तीप्रता ढो eum उरते हैं तथा fc 
कहो हैं fs छाधावादोत्तर forth | रागन्रतिकता तथा शब्दयोजना 
arf भैत्री, एवं पदावली. or गठन बच्यन में अधिक कलात्मक और प्रभावळ रय 


हक AD. 


| 
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“चार तेम ate योत e? की after में बच्चन ने प्रकारान्तर से 
feat हे लि उको कवि का जीवन सफ़र विविध atarir है अत; JÈ काव्य 
डे مت‎ के विविध er और agua गिलो हैं। ۱۲:۲ पर आधारित गीत 
sra फोर ۲۲۲۳۲ की gfse ते तर्वताधारण के मन में अधिक गहराई के ताथ 

i aa बच्चन H पर आधारित साहित्यिक गीतों 
Y vaar की ۱ प्रयोगवादी क्ाव्यान्होजन के उत्तर में कविता के तकनीक 
Yoma कै साथ सहज ev ते उत्तार देने का पह मौलिक प्रयात था | 
atfecu के fay यह मई देन है | उत्तर gery, राजस्थान, बिहार तथा 
nen yîrr के लोक गीतौ की garfan gat पर साहित्यिक शीली के गीत 
उनके पूर्व इतने gig और gge ल्य मैं नहीं शिवे गए | बच्चन का ovat 
aren ate gat की रक्षा, ga walg लघु ۲۲۱۲ तथा जय लालित्य ही | 
gfte है dats ۱ | 
a ने उपरे काव्य में Mar छन्हों के हतने विविध प्रयोग fr हैं | 
fa अव तक के अध्ययनों में उन पर कोई विवार नहीं किया गया | पहलीबार 
उर gara में वित्तार के साथ बध्यम ढी de- Afar पर प्रकाश STAT 
or है | भविष्य में ठेवल इती fase पर शोध कार्थसम्पन्न हो सकता है I 
बच्चन से rye और ff हन्दॉ के प्रयोग fev है ۱ विषय, भाव और 
ल्प 2( gfe है पदि उना 605 foor जाय तौ पता ar f 
gur को छँटन्योजना छी atten क्या है १ 


बच्चन का m गीतकार ast एका तोमान में इतितुत्तात्मड gere. 
गील fear है, अवसाद, ay और argo fert मुलक एचनाएं निर्मित 
कहता >, वहाँ fetta stora पर aorta जीउन और राजनो सिक, | S 
aris, साहित्यिक तषा errifa def को लक्ष्य हरे तत्कालीन 


F २० A vand ade ad m dm he on -w w ee a 


हिन्दी में अनवरत "लिहते हहे हैं । विभिन्न श्या 


ann = 


aft फुटती w है । ga ते वह छी 305 नहीं हुए | एही ater 
उनो farar लिववाता रहा | उना कथन है ~ 
ara, शोना और पछतावा इसी ۲ 
एक भी विश्‍वात को, परी तरह मैं जी न पाया 
लिया जिसको जान भी 759۲ न ۱ 


som कै काव्य का बड़ा gta यह है हि मानव मन के आत्या. 
بنج‎ के gen से gen are उनकी कविता मैं व्यक्त हुए है, कल्पना 
X ceré as, विश्‍वात ते अधिवात तड, भाष तै अभाव तळ, तम ते 
Paus on जीवन का हर seg बच्चन के काव्य में हे | aun 8۳ ۲ 
ar very है | geftfad बच्चन ने ञात्मकषा है वार we “Ars का 
fe far, wor sy कवा ave 8, 8۲ ते दुर gur ۲۳ 
> eters तक" लिखकर जब बताए छि उकी ö nr और उनकी जीवन- 
2۲:۲ Y gef समानता है तो 2۳۳۲۲ ढे agata ۷۳۲۲۲۲۳۲ हो गये । 
हमने बच्चन की कचिता का gratos उन्ही आत्मकथा हे tef’ में कर 
aus की कविता के are न्याय fear है। aua की aremsar शी 
उनकी कविता के समान लोकप्रिय हुई | इसका कारणा पह कि ۳ à 
अपनी verra आत्मकथा Y बताई और पाठकों ने हत पहणान ते एक बार 
फिर उसकी ORT को पहाना | उक्ती ofer है तीत स्वर हैं = 
۱۱۱ जिजीविषा और fonfry reg. Tuff yarî है । 
i24 काल के gere y दृष्टि बहलती' है ate gr भी | ۱۶۱ हेर प्राप्ति 
3 हे और stacy में उल्लाह Nr और ताला 
TS क्षा m y fe EE WE 
ei ae एन era शता ota 
bey ave साधनों ह कचिता है aren है rarer x | J | 5 
नहीं । . 


2 


Frot ve fe تلود‎ और अभिव्यक्ति - दोनों ही दृष्ट्या ते. 
बच्चन के काव्य का स्थायी महत्व है और तात्विक तथा M S 
farser से यह fag हौ गया है हि वह vacnr है व्यक्ति प्रधान — 
Sastre ही नहीं है, उनकी तामाज्कि पेतना वही gar है तथा | 
regte er urrr और गांधीयादी काव्य emer में भी उनकी rasta? 
को शरण रडा जा maar È ۱ भाषा की अहिमा तथा भाव की तघनता | 
उनशी' ven fortvar हे । बच्यन d eren ढी यह महत्तर उपलब्धि है | 
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चीज rrer प्रकाशन, नई दिल्ली, 983. 
zu. fuer सर्वस्व - छी बदरी नारायण ger 
fer साहित्य asma 2008 fae 
25. gR - ह्री 3۲7357۲ ۲۲۸ ۳ 
ara? 8 ۲۲۲۹, कानपुर, ۰ 
26. छन्द विशन - reren ۳۰ 
हाफियाबाह गुणराँचाला fara. 
de ।१५। go. 
27. मानव ۳ - ध्री भावतीयरणा वर्मा, विशाल भारत 
go डिपो, कलकत्ता, feed. tone. 
20۰ प्राकुत 8 - sto भोला शांकर ۰ 
grga ग्रन्थ fr ॥962« 
29. n हे at af - श्री AS नाथ गुप्त = 
राज्याल एण्ड रन्स, दिल्ली, ۰ 
30. 28-7: शब्द कोश - श्री gee ga ۰ 


सम्पादङ = WETE agé drear 
हिन्दी काव्य ढी gafea? > 


छाथावादोीत्तर हिन्टी ofr = 
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Size 
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५2« 


Se‏ با 


5 ५५ ۳ 
५५० 


५6% 


५7. प्रलय ۲ 


far साहित्य का afuera 


fee) की erecta काव्यधारा 


faart के grt 

साहित्य ۲ 

का व्याग wiger तृतीय भाग 
ea क पर्ती काव्य 
हल्दी घाटी 


ferata 


शावार्य रामचन्द्र qe - 
नागरी शवा रिणी' uut, sc 
मुद्रण . 2035 


प्री eert fle ۳ 
TOUT, पटना, MA सं» ॥952« 
# प्रथम Fe (956. 


° छाश्ोयधीगी हं, तु, सं. ॥ 956० 
ETO 08737۲۲۳۲ दुबे = 
feurm प्रकाशान, छतरपुर, ۰ 
प्री विजय बहादुर सिंह = 
राधाळुष्णा प्रकाशन, |984 
sro 'विषयेन्ट्र त्नातळ, 
Arm ۲۵/۷ हाउस, ۱979 60. 
dr विविनाथ, ater विधा भवन, 
3۲۳۲۳۲۲, क ॥१6४, 
rar faraara gere Tas, 
we फिशोर de pred, 
aremt, ۱93۰ ۱ 
sro rara grat ate. 
at श्यामलता रायण पाण्डेय, 
इण्डियन Da, इलाहाबाद, ।95% 


५8१ aves हिन्दी का fasta - ۵ 9۲557۲ लाल 


४9० 7 = ot घुमिज्रानन्टन da =आरती भडार, 
प्रयाग - कि के. ۱999 


50« विदम्बशा = श्री हुमिताऽन्ट da > राजकमल 
एढाशान, दिल्‍ली, ۱975 ۰ 
5۱۰ HE = Amt per gard atera, 
de प्रकाशन, इलाहाबाह ۱959 ۰ 
52 8 - Fara fawr ۶ 


गंगा ग्रन्थागार , लखनऊ , 


$3, ۳ „ श्री stemra च्विटी = 
| हुण्डियम de, ۰ 


Shs ۲ » = z 

55e हिन्दी साहित्य की भूमिका ro ह्यारी gare ۲۵ = 
हिन्दी gra reatet कार्यालग, 
awd, ۰ 


56. gun का परवर्ती काव्य - आरी हरत्वल्य पारीक = मंगल पकाशा 
राजियौं का ETT RAT . 


57. कया z क्या पाट 8 - sto efedrrera बच्चन = ` 
राज्यात एंड da, erre गेट, 
दिल्ली, ۱992۰ 
so. Mg का fafrr ۲ ECM p 
59 wrt ले gr — d A E: 
. garner हवी. % 5 आ | 


6le Bey Cantat दाग | 


sto 30۳3۲۳۳۳۲ awa - 
707950 gerrra gro fao, 
नेताजी gara मार्ग, af ۰ 


62% ड भाग 2 m . > 
63. ý भाग 5 « क . 
6¹ j भाग ५ ळू # ۰ 
65 uns . . 
66, x भाग 6 — 9 e 
67, j भाग 7 - है * 
68, a भाग 8 — e . 
69. . भाग 9 + ® ۰ 
70. EFT ore ते सौधान तक - Sto 7۳۳۵۲۲۲۲ qua, 


राजपाल एंड तंज, ۱993۰ 


art arferu का fon gro ru वर्मा =‏ راو 


मंथन U fend rn, रोहतक, ।१82 


72. हिन्दी arfera = हॉ0 fans ۳3-۲ gar 
हेल्थान, वाराणाती, 902. 
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